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अनेक तास्त्रिकग्रस्थोंह्ारा संग्रह करके सरल भाबानुवादसे 
विभूषित किया । 


* 


देवीनां च यथा g वणानां बाह्मणो यथा । 
तथा समस्तशा्राणां तम्त्रशाद्रमचत्तमम्‌ ॥ 


x 


गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 


मालिक-“लक्ष्मीर्वेकटेश्वर'' स्टीम्‌ प्रेस 


' कल्याण-बम्बई. 
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© प्रकाशक 


व्यवभारवृद्धिसहित मूल्य १५ रुपये मात्र 


मुद्रक व प्रकाशक : 
Rag खेमराज श्रीकृष्णदास, [ 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

नंम्वई-४० ०००४ के लिए 

दे. स. शर्मा मेनेजर द्वारा 

श्रीवेकटेद्वर प्रेस, खेतवाड़ी बम्बई ४ में मुद्रित 
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भूमिका 
प्रिय पाठकगण ! 
कलियुगमें एकमात्र तंत्रही मनुष्योंको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 


प्राप्त करनेवाले हैं, देव देव भगवान्‌ महादेवजी मुक्तकंठसे ऐसा. 


कह गये हं । तन्त्रोक्त मन्त्रोंक वलसे पूर्वकालिक ऋषिगण जो जो 
अद्भुत कायं कर गये हुं, उनका वर्णन करना कठिन है । जगतमें 
ऐसा कोई कार्य नहीं है, कि जो मंत्रके बलसे सिद्ध न हो सके । कितु 
सब कार्योमेही योग्य गुरुसे दीक्षित होकर उनकी आज्ञानसार कार्य 
करना चाहिये, तब अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी । पुस्तक तो केवल 
उपलक्षणमात्र है। इसी कारण मेंने सर्वं साधारणके हितार्थ अनेक 
तन्त्रोंसे अनेक प्रकारके मंजुघोषदेवता, सुरसुंदरी, मनोहरा, कनकवती 
कामेश्वरी, रतिसुंदरी महाविद्या, यक्षिणी, प्रचंडचंडिका, छिन्नमस्ता, 
षोडशी बटुकभैरव, इयामा, आदि देवियोंके मंत्र, ध्यान, यंत्र, जप 
आदि विषयों का और विविध साधनादिका संग्रह करके 'अष्टसिद्धि' 
नामक यह पुस्तक प्रकाशित की है ओर साथही सबके समझने 
योग्य प्रतिरलोक का भाषाटीका भी लिखा è तथा शद्धतापरभी 
विशेष दृष्टि रक्खी गई है । 

अब यह पुस्तक सरवेसत्वसहित अपने परम हितैषी, परमोदार 
माननीय मुंबईस्थ “श्रीवेंद्धूटेश्वर ” स्टीम्‌ प्रेसके मालिक तथा 
कल्याणस्थित लक्ष्मीवेकटेश्वर प्रेसके मालिक श्रीमान्‌ सेठ खेमराज 
श्रीकृष्णदासजीके करकमलमें अर्पण करता हूं 

यदि साधकमंडलीको इसके द्वारा कुछभी लाभ पहुँचा तो में 
अपना श्रम सफल समझूंगा | 


विनीतनिवेदक-कन्हैयालालमिक्ष- 


मुहल्ला-दीनदारपुरा, मुरादाबाद सिटी. 
(युक्तप्रदेश. ) 
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हिन्दी टीका सहित 


— 


मङ्गलाचरण 


यस्येश्वरस्य विमलं चरणारविन्दं 
संसेन्यते विजुधसिद्धम शुब्रतेन | 
निर्माणशातकशुणाष्टकवर्गपूर्ण तं 
3 शङ्करं सकलदुःखहरं नमामि ॥ १॥ 
ARIE शङ्कर सदा, मदन जलावनहार | 
मिश्र कन्हेयालाळके, PRI देहु सँवार ॥ ३ ॥ 
तुमरी कृपाकटाक्ष सिद्धि होत सब काम । 
मम [इय गगन इन्दु इव, करहु सदा विश्राम ॥ N 
जाड्योघतिमिरध्वंसी संसाराणवतारकः | 
च्रीमन्जुघोषो जयतां साधकानां सुखावहः ॥ १॥ ` 
जो साधकजनोंकी जडता [मूखंता] का नाश करके उनको 
ससारसागरस उद्धार करते हैं, साधकोंको शुभ देनेबाले उन 
दवा दिदेव शीमंजुघोषकी जय हो ॥ १ ॥ 
mami e गा रे 
kii त जं समुद्धरत | शं 
RAMS च ततो मेषेशमुद्धरेत ॥ मीनेश = E 
द्वामनेत्रेन्दुसंगुतम्‌ | षडक्षरो मचः प्रोक्तो मे जुघोषस्य 
IT ॥ मातृकादिरिकारः, वामांशोऽन्तर्थचतुर्थः, 
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कूर्मश्वकारः, मेषेशो लकारः, मीनेशों THE ॥ इयं दु 
दीपनी प्रोक्ता मूलमन्त्रस्तु. कथ्यते । ASA शक्ति 
बीजं च रमाबीजं ततः प्रिये ॥ बीजत्रयात्मको मन्त्रो 
जाडचोघध्वान्तनाशनः | शक्तिबीजं रमाबीजं कामबीजं 
ततः प्रिये॥ विद्या श्ज॒तिधरी प्रोक्ता एषा वर्णत्रयात्मिका। 
इकारो वहिमारूढो वामनेत्रेन्दुभूषितः ॥ प्रोक्ता सावक्ष- 
विद्येयं एकवर्णात्मिकाप्रिये | सिद्धः साध्यः सुसिद्धो वा 
साधकस्य RYA वा ॥ तदा मन्त्रो भवेद्धत्तया शुभदो 
बुद्धिदो भवेत ॥ 

मंजुधोषका मन्त्र कहा जाता है अ र वच छ वां 
महादेवजीने आगमोत्तरमें मेजुघोषका यह षडक्षर मन्त्र कहा 
है । यही मञ्जुघोषका दीपन मन्त्र है । सूलमन्त्र कहा जाता 
है । सूळमन्त्र यथा-कों हीं श्रीं मंजुघोष देवका यह व्यक्षर- 
मन्त्र जडताको नष्ट करता है । हीं श्रीं छी इस त्यक्षरमन्तरसे 
मञ्जुघोषकी आराधना FAR साधक श्रुतिधर होता है। हीं 
यह एकाक्षर मन्त्र साधकको सर्वज्ञता प्रदान करता है। सह 
मन्त्र साधकका सिध्य साध्य सुसिद्ध अथवा fig होनेपर भी 
आराधनामें कोई दोष नहीं होता । यह शुभदायक अन्त्र 


भक्तिपूर्वक जपनेसे साधकको बुद्धि प्रदान करता है ॥ १ ॥, 


मध्याह्व सलिले चेव भोजने भाजने तथा । गोमये 
तु बहिदेरो मेथुने रमणीकुचे॥ गोष्ठे च निशि Mave 
यन्त्रं डमरूसन्निभम्‌ | विलिख्य मन्त्रवणाश्र त्रिश ऊध्व 


अधस्तथा ॥ लिसखेच्चन्दनलेखन्या प्रयत्नात्‌ साधको-. 
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ada: | उच्चाटने लिखेद्य (मन्त्र) गोचर्मणि विशेषतः ॥ 
सलिले विजयी नित्यं भोजने च महेश्वर! | गोमये वाव- 
दकः स्थाद्‌ गोष्ठे सर्वज्ञतांनजेत्‌ ॥ कुचे श्रुतिधरो नित्यं 
MIS च महाकविः | WAT बदरीमूलं चन्दनं पाशु- 
सेव च ॥ एकीकृत्याष्टया जप्त्वा तिलकं धारयेत्‌ सदा! 
नमस्कृत्य वरं AT प्रार्थयेद्‌ भक्तितत्परः॥ वरं प्राप्य च 
तस्माद्वै ART यथाशुखम्‌ | नानादेवाचेनं स्नानं प्रण 
वोचारण न तु ॥ FIST दन्तानां शोधनं लवणेन 
वा । राज्रिवासा न gA न शुचिः स्यात्कदाचन ॥ 
एवं कृत्वा प्रयत्नेन ज्ञात्वा गुरुखुखात्‌ सुधीः | मासेकेन 
कवीन्द्रः स्याद्‌ द्विमासेनेव ईश्वरः ॥ तिभिमासे्वे- 
न्मत्यः सवशा्नविशारदः। पुत्राथी लभते पुत्रं धनार्थी 
AJS धनम्‌ ॥ आयुरारोग्यकामस्तु सवोन्कामानवा- 
प्युयात ॥ २॥ 

मध्याहकै समय जल्ये, भोजनोपरान्त भोजनके पात्रमे, 
ग्रामके बाहिरी भागमें गोमयपर, मेथुनकाळमें रमणीके स्तन- 
पर ओर रात्रिके समय गोष्ठस्थानमें गोसुण्डपर इडमरुसन्निभ 
यन्त्र लिखकर यन्त्रके Sead मन्त्रके तीन वर्ण और अधो- 
मागमे तीन वण लिखे । साधक चन्दनकाइकी कलम बनाकर 
उसके द्वारा यत्नपूर्वक यन्त्र अंकित करे। उच्चाटनकार्यमें 
गोचर्मपर यंत्र अंकित करना चाहिये । जलमें स्थित होकर 
इस मन्ज्रका जप करनेपर साधक विजयी होता है। और 
भोजनकाळमे इस देवताकी आराधना PAR महा धनशाळी 
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होता है । गोमय पर यन्त्र अंकित करके मत्र जपनेसे साध- 
ककी वाक्शक्ति बढ जाती है। गोष्ठस्थानमें आराधना FER 
साधक AAT STH करता है । युवतीके स्तनपर यन्त्र ठिख- 
कर जप करनेसे साधक श्रुतिधर और गोसुण्डपर यन्त्र अंकित 
करके पूजा करनेसे महाकवि होता है । इस देवताकी आरा- 
धनामे गोमूत्र बदरीसूळ चन्दन ओर धूलि यह सब पदाथ 
sae करके उन पर सूलमन्त्र आठबार जपकर तद्द्वारा ललाटमे 
तिलक धारण करं । फिर देवताको नमस्कार करके भक्तियुक्त 
होकर अभिळषित वरकी प्राथना करे । इस प्रकार देवतासे वर 
पाकर यथासुख विचरण करे । मंजुधोषकी आराधनामे अन्य 
देवताकी पूजा, स्नान और ॐ यह शब्द उच्चारण न करे | 
FAAS अथवा लवण द्वारा दांत शोधन करे । रात्रिवास 
(रातके कपडे) परित्याग न करे, सर्वदा अशुद्ध रहे, साधक 
गुरुमुखसे यह मन्त्र ग्रहण करके उक्त प्रकार एक मासपर्थन्त 
आराधना BAIT प्रधानकवि, दो मासमें महाधनशाली और 
तीन मास आराधना करनेपर सब A महापंडित होता है। 
इस मन्त्रसे आराधना करनेपर धनाथी मनुष्य विपुळ धन, 
पत्रक अभिलाषा करनेवाला एत्र, आयुष्यकामी आयु और 
आरोग्यकी कामना करनेवाळा आरोग्य लाभ करता है और 
जो मनुष्य जिस जिस कामनासे इस देवताकी आराधना करता 
है उसकी वही वही कामना पूर्ण होती है ॥ २ ॥ 

ततः कराड्र्न्यासो । at शां अद्भुष्ठाभ्यां नमः । एवं 


हृदयादिषु। तथा च तन्त्रे सम्बन्तको वकेशश्च द्वौ वणों 
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कथितो प्रिये। षड्दीघेमाग्भ्यामेताभ्यां षडङ्गानि 
समाचरेत्‌ ॥ सम्वत्तकः क्षकारः वकेशः MFP 
व्यानम्‌ । शशधरमिव शुभे खद्गपुस्ताङ्गपाणि सुरू- 
चिरमतिशान्तं पञ्चचूडं कुमारम्‌ | प्थुतरवरश्चुख्यं पद्म- 
पत्रायताक्षं कुमतिदहनदक्षं मञ्चुघोषं नमामि ॥ पीठ- 
पूजां ततः कुर्यादाधाराद्यादिशक्तिभिः । yada a: 
कुयात्‌ पीठासनमनन्तरम्‌ ॥ ज्ञानदात्रे नमः पाद्यं बुद्धि 
दाने तथाचमश्‌। MAAMA गन्धस्यादर्ष्यं यक्षा- 
चिपाय वे ॥ सर्वसिद्विमदायेति पुष्पं दद्याद्विचक्षणः | 
कुन्द्षुष्पं समादाय भेरवान्‌ पूजयेत्ततः ॥ असिताङ्गो 
रुरुअण्डः क्रोध उ सत्तसंज्ञकः | कपाली isa 
संदारश्वष्टमः स्मृतः ॥ ततो धूपादिकं दत्ता प्रसूनानि 
विसजयेत्‌ । तैः पुष्पेः पूजयेदेष्टो यक्षिणीश्च विशेषतः॥ 
सुरादिसुन्द्री चेव मनोहारिण्यनन्तरम्‌। कनकावती 
तथा कामेश्वरी च ॥ रतिकर्यथ पद्मिनी च नटी चेव 
अडुगगिण्यनन्तरम्‌ । पूज्या एतास्तु योगिन्यो ESET 
बीजपूविकाः ॥ एवं स'पूज्य देवेशं लक्षषट्कं जपेन्म- 
चम्‌ । घ॒ताक्तकुन्दपुष्पेश्च एकादशशतानि च ॥ जुहुः 
यादेधिते वही कान्तारे पितृवेश्मनि | एवं Raag- 
मन्त्रो महायोगीश्वरो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

उक्त देवताका कराङ्गन्यास | यथा-क्षां शां अंशुष्ठाभ्यां 
नमः, क्षीं शीं तजनीभ्यां स्वाहा, भूं ak मध्यमाभ्यां वषट्‌, N 
शें अनामिकाभ्यां हु, क्षों at कनिष्ठाभ्यां वोषट्‌, क्षः शः 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१० अष्टसिद्धि 


करतळकरपृष्डाभयां फट्‌ । इसी प्रकार क्षाँ शां हृदयाय नमः 
इत्यादिरीतिसे अङ्गन्यास करे । इस॒॑कराङ्गन्यासका प्रमाण 
तन्त्रमें लिखा है फिर ध्यान करे यथा-मज्जुघोषदेव शशधरकी 
समान MAA, कुमारअवस्थायुक्त और शांतमूति हे । इनके 
एक हाथमें GE और दूसरे हाथमे एस्तक है । शरीर अति- 
मनोरम और मस्तकमें पांच चूडा हैं तथा दोनों नेत्र कमल 
पत्तके समान चोडे हैं। यह लम्बोदर और साधक एरु 
कुमतिका नाश करनेवाले हैं। इनको नमस्कार करता हूँ । 
इस प्रकार ध्यान करके आधारशक्तये नमः इत्यादि पीठपूजा 
रे । अनन्तर हसोः भूतप्रेतासनाय नमः इस भांति पीठासनकी 


पूजा करनी चाहिये। पीछे एनवीर ध्यानादि करके यथाशक्ति 


पाद्यादि उपहार द्वारा प्रजा करे । इस पूजाका विशेष नियम 
यह है कि सूलमन्त्र उच्चारण करके एतत्पाद्य ज्ञानदात्रे नमः 
इसी प्रकार आचमनीयं बुद्धिदात्र नमः, एष गन्धः MET- 
नाशाय नमः, इदमध्य यक्षाधिपाय नमः एतत्पुष्पे. सवेसिद्धि- 
प्रदाय नमः इस भांति मूळदेवताकी पुजा करके कुन्दएष्पद्ारा 
अस्तिताङ्गादि अष्ट भेखदेवकी पूजा करनी चाहिये । ॐ 
अस्तिताङ्गभरवाय नमः, ॐ रुरुभरवाय नमः, ॐ चण्डभरवाय 
नमः, ॐ क्रोधभरवाय नमः, ॐ उन्मत्तभरवाय नमः, ॐ कपा- 
लिमैरवाय नमः, ॐ भीषणभरवाय नमः, ॐ संहारभेरवाय 
नमः, इस प्रकार अष्टभेरवगणोंकी पूजा करके धूपादि प्रदान- 
पूर्वक पुष्प विसर्जन करे । उन सब पुष्पोसे आठ यक्षिणीकी 
पूजा करनी चाहिये | हीं सुरसुन्दयं नमः, हीं मेनोहा रिण्ये 
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a A थे `A ii ` 

नमः, हीं पश्मिन्ये नमः, हीं नट्येनमः, हीं अतुरागिण्ये नमः, इस 
प्रकार पुजा करके छः लाख मन्न AAT चाहिये | फिर 
चीमे समे BS द्वारा श्मशानस्थान अथवा कान्तारमे 
जलती हुई AY ग्यारह हजार होम करे । इस प्रकार पूजा 
।र पुरश्वरणादि करके सिद्ध होनेपर साधक महायोगेश्वर हो 


HiT 


és 


कुककुरेश्वरतन्त्र 

AQIS सुखासीनं देवदेवं जगहुरुम | शङ्करं परि 
पप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्‌॥ श्रीपार्वत्युवाच। भगवन्‌ शर्व 
सर्वज्ञ सवंशाख्रागमादिषु। वाञ्छितार्थप्रदं लोके मज्जु- 
घोष ब्रवीहि मे ॥ विशेषतोऽपि जप्त्वा कि कवित्वपददे 
नृणाम्‌ | सर्वकामप्रदं चेव मनःसिद्धप्रद तथा | भक्तानां 
कामद्‌ मन्त्र कल्पवृक्षमिवापरम्‌ ॥ शंकर उवाच | 
जणु देवि महामन्त्रं साधकानां सुखावहम्‌ | यज्ज्ञात्वा 
जडधीः प्रायो वाचरुपतिसमो भवेत्‌ ॥ अङ्गन्यासकर- 
न्यासबहिन्यांससमन्वितम्‌। जपात्सिद्धिप्रदे मन्त विना 
होमाचनादिषु ॥ जपेद्वा जापयेद्वापि साधको विधिपूर्व- 
Bq सवज्ञत्वमवाप्नोति सत्यं सत्यं हि पार्वति ॥ काति 
SIG MINZA MAITI TIMES AST- 
ANAIA भवेत्‌ ॥ ४॥ 
_ कुक्कुटेश्वरतन्त्रमे लिखा है कि सुमेरुपवतपर सुखपूरवक 
बेठे हुए देवदेव जगदगुरु श्रीमहादेवजीसे पावतीजीने पूंछा । 
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पार्वतीजी बोलीं । हे भगवन्‌ | आप सर्वज्ञ और सब प्रकार 
शाख्रागमादिका मर्म जानते हैं, इस समय संपूण अभीष्टफल- 
दायक मञ्जुघोषका मन्त्र मुझसे कहिये । विशेषतः जिस 
मन्त्रके जपनेपर मनुष्यको कवित्वशक्ति ( कविता करनेकी 
सामथ्यं ) प्राप्त होती है, कल्पवृक्षके समान साधकको सब 
कामनाओंका देनेवाला और सर्वसिदिदायक बह मन्त्र वर्णन 
कीजिये | श्रीमहादेवजीने कहा । हे देवि! साधकजनोंको 
सुखदायक मन्त्र श्रवण कीजिये | जिस मन्त्रका ज्ञान हो 
जानेपर जडबुद्धि मनुष्य भी ब॒हस्पतिके समान महाकांव हो 
जाता है वडी मन्त्र आपसे वर्णन करता हूँ । होम और पूजाके 
विना अङ्गन्यास और करन्यासपूवेक केवळ मन्त्रका जप 
करनेपरही मन्त्र सिद्ध होता है। हे पावेती ! यदि साधक 
विधानाइसार स्वये अथवा FATS द्वारा जप करावे तो उसको 
निःसन्देह aiaa छाभ होती है, कभी इसके अन्यथा नहीं 
होता | मञ्जुघोषदेवका मन्त्र छः छाख जपनेपर साधक सब 
MAA बुहर्पतिके समान पारदर्शी हो जाता है॥ ४ ॥ 
श्रीपार्वत्युवाच । कोऽप्यत्रापि ऋषिश्छन्दः पूज्यते 
कात्र देवता | ध्येयः को वात्र तत्सव ब्रूहि मे भक्तव- 
त्सल ॥ इश्वर उवाच। ब्रृहदारण्यको नामषिविराट्‌ छन्द 
एव च। स एव मञ्जुघोषाख्यो भक्तिदानेन मुक्तिदः ॥ 
ध्यात्वा भेरवरूपेण जपेन्मन्त्रमनन्यधीः | तदा मुक्ति 
ग्रदो मन्त्रो नात्र कार्या विचारणा॥ ध्यान तत्र प्रवक्ष्यामि 
भेरवस्य महात्मनः। यथा ध्यात्वा जपेम्मन्त्रं तन्मे निग- 
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दतः शुणु ॥ सात्त्विकं राजसं चेव तामसं तदनन्तरम्‌ | 
ध्यानं वक्ष्ये महेशानि कमेण हितकाम्यया ॥ ९ N 
श्रीपावंतीजी बोलीं ! हे भक्तवत्सल ! इस मन्त्रका ऋषि 
कौन है? छन्द कौन है! fea देवताकी पूजा की जाती है! 
ओर किसका ध्यान किया जाता है? यह aa विषय 
मेरे प्रति वणन कीजिये । शोमहादेवजी बोले । हे पावती | 
इस मन्त्रके बृहदारण्यक ऋषि विराट्‌ छन्द और मञ्जुघोष 
देवता हैं । भक्तिपूर्वक इन देवताकी आराधना PAR मुक्ति 
मिल जाती है । साधक एकाग्र चित्तसे भेरवरूपमे देवताका 
ध्यान कर मन्त्र जपनेपर निःसंदेह सक्ति पा लेता है। महात्मा 
मञ्जुघोष भेरवका ध्यान कहता हूँ, जिस प्रकार ध्यान करके 
मन्त्र जपा जाता है बही ध्यान आप सुनिये । ध्यान तीन 
प्रकारका होता है सात्त्विक, राजसिक और तामसिक साधकके 
हितकी कामनासे यह तीनों प्रकारका ध्यान कहता हूँ ॥ ५॥ 
सद्यः सिद्धिकरं रूप ध्यात्वा जपेच्च सात्विकम्‌ | 
सिद्धिप्रद साधकानां भक्तानां चिन्तितप्रदम्‌ ॥ मन्त्रोः 
द्वारमिमं देवि जलोक्यस्यापि दुलभम्‌ | अप्रकाश्यं परं 
गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ मन्त्रोडारं प्रवक्ष्यामि 
Jagan प्रिये ॥ विष्ण्वग्मिपाशिशशियुक्चलधीस्व- 
रूपं षड्वणमन्त्र उदितो जगतां सुखाय। सवज्ञतां सदसि 
वाक्पटुता प्रसूतं वेदान्तवेदनिरतस्य वसुप्रदः स्यात्‌ ॥ 
आद्यमन्त्रं जपेन्मंत्री अथुत यदि साधकः | बलिने- 
AJE साक्षाइृइस्पतिरिवापरः॥ मासमात्रेण यः कुर्या- 
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त्पुस्थरणवान्नरः । तस्यापि वदनाद्वाणी निःसरेह्रसव- 
तिनी ॥ मासञ्रयेण सततं कविरेव न संशयः ॥६ 

यह सात्विक ध्यान करके जप करनेपर तत्क्षण मन्चकी 
सिद्धि होती है और भक्त साधकके अभिलषित कार्यकी सिद्धि 
होती है । हे देवि ! इस देवताका मन्त्रोद्धार त्रिभुवने दुळभ 
है। इस मन्त्रको प्रकाशित न करे, सदा छिपाकर रक्खे और 
साधारण मतुष्यको प्रदान न करे। हे प्यारी! जो मन्त्र आपसे 
कहता हूँ वह अत्यन्त गोपनीय हे) अ र व च छ धीं। . 
यह छः अक्षरका मन्त्र जगतके हिताथं कहा गया है। इस 
मन्त्रसे आराधना PAR साधकको TIAA छाम होती 
समामें THIS ( वाणीकी चतुराई ) उत्पन्न होती है, तथा 
साधक वेद वेदान्त इत्यादि wala पारदर्शी और धनवान्‌ 
होता है । यदि साधक बलि नेवेद्यादि प्रदान करके उक्त मन्त्र 
दश हजार जपे तो वह दूसरे TETAS समान पूजनीय होता 
है । जो मनुष्य केवळ एक महीने इस मन्त्रका परश्चरण करता 
है उस मनुष्यके Bat अनवरत सरस गद्यपद्यमयी वाणी 
निकलती है ओर तीन महीनेतकं पनश्वरण करनेपर वह 
निःसंदेह असाधारण कवित्वशक्तिसम्पन्न होता है ॥ ६ ॥ 

गोसुण्डे गवि पृष्ठे च चक्रे वापि च गोमये । यन्त्रे 
मन्त्रे लिखेदादो पश्चान्म्रे जपेत्पुनः ॥ ध्यानमा विधा- 
` यादो भावयित्वा चिरं सुधीः AAA स्थानमागत्य 
जपेन्मन्त्रमधोमुखः ॥ पौर्णमासीं समारभ्य कुन्द्स्य 
कुसुमः शतेः | अष्टाधिकेश्च सम्पूज्य जपेन्मन्त्रं चतुः 
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ऽपथे ॥ त्रिमुण्डारोहणे कृत्वा निशीथे सुक्‍तळुन्तलः | 
qaaa हि जपेद्यदि कृत्वा विधानवित्‌ ॥ बृहस्प- 
तिसमो वक्ता नात कार्या विचारणा | कुक्कुटस्य च 
goes FS क्रोइबृषस्य च ॥ निश्वण्डमेतद्विर्याते 
साधकानां सुखावहय ॥ ७॥ 

BCS, गोएछपर, चक्र अथवा गोमयपर यत्र अंकित 
करके प्रथम उसमें मन्त्र लिखे ओर पीछे जप करे । मञ्जुथोष 
देवका ध्यान करके भावना करता हुआ सूने स्थानमें अधोसुख हो 
नीचेको सुख किये पोणमासीमें आरंभ करके एक सौ आढ 
gasa पूजापूवक चोराहेमें जप करना चाहिये, 
Ran बेढकर बाल खोले हुए आधी रातमें जप करे । 
विधिंका जानेवाला साधक इस प्रकार छः महीनेतक जप 
PAR बृहस्पतिफे समान वक्ता हो सकता हे इसमें सन्देह 
नहीं | FAST झुण्ड, बकरेका सुण्ड ओर वृषभका Bs इन 
तीन सुण्डोंको fave कहा जाता है, यह तीनों ave 
साधकका अभिलाषित कार्थ सिद्ध करते हैं ॥ ७ ॥ 

आसनं चेव गोशुण्डेवामे कुक्कुरशुण्डकम | दक्षिणे 
च शिवासुण्ड कृत्वा पूजां समाचरेत्‌॥ अद्धचन्द्रा कृति 
साक्षाद्वालचन्द्रोपम॑ स्फुटम्‌ | यन्त्रं लिखेतत्र पूजा 
कुन्दस्य कुसुमेन च ॥ सव्येन पाणिकमलेन जपादि- 
पूजां शृङ्गारशीलनविधो ay दक्षिणेन । राधासुधाकर- 
तुषारमरीचिगीरं ध्यात्वा चतुष्पथतटे वृषमस्तकस्थः ॥ 
सञ्चित्य कुक्कुरशिरः शिरसाधिरूढः कुन्देन साधकतमो 
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जपति प्रकामम्‌ । गोचर्मणा विरचितं रसकोणमाजं 
चक्रं ततोऽपि नवकुंकुमरोचनाभिः ॥ निभाय सव्य- 
विधिना विजने शमशाने सम्पूजयेद्रनभवेश्च नवेः 
पलाशैः । सपूर्णमण्डलतुषारमरीचिमध्ये बालं 
विचिन्त्य धवलं वरखद्गहस्तम्‌ ॥ उदामकेश- | 
निवहे वरपुस्तकाढ्यं नग्न भजेत्क्षतजपद्यदलाय- | 
ताक्षम्‌ | afte? निशिविलमेवमादाय यत्नात्क- | 
Wear ॥ तेनाञ्चितं काञ्चनपुष्पमेव निवेध तस्म | 
जपति प्रकामम्‌ | आकिशुकाक्षोडतरोश्व सूले विलिप्य | 
पादो वदनामृतेन॥ त्रिमुण्डमात्राश्रित एव रात्रो जपेद्यः 
Mate तु पो्णमास्याम्‌ ॥ लङुचतरुतलस्थो घुण्ड- 
मात्रेक्टो हिमकरकरगोरं चिन्तयित्वा निशीथे। यादि 
जपति जडो वा मन्त्रमेन त्रिलक्षं भवति जपति साक्षा- 
दीष्पतिनांच चित्रम्‌ ॥ ८ ॥ | 
गोसुण्डपर बेठकर वामभागे कुत्तका मुण्ड और दक्षिण 
भागमें गीदडका Bs रखकर पूजा करे। अद्धेचन्दमाकी समान | 
आकतियुक्त और बाळचन्द्रमाकी समान समुज्ज्वळ यंत्र लिखकर | 
तिसपर कुन्दपुष्पद्ठारा पूजा करे, बांये हाथसे इस देवताका | 
जप पूजादि कार्य कर और बिचारमतातुसार शङ्गाररसादियुक्त | 
होकर कायसमापनपूवक दाहिने हाथसे जप करे । पूर्णिमाकै | 
चन्द्रमाकी समान ओर तुषारकी समान धवळवण मञ्जुधोष | 
देवका ध्यान करके चोराहेमें वृषभमुण्डपर बैठे और फिर | 


Sup मस्तककी चिन्ता करता हुआ कुन्द्षष्पद्वारा पूजा | 


| 
l 
| 
| 
| 
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करके जप करनेपर अभिलाषित कार्थ सिद्ध होता हे । 
MWR षट्कोण (छः कोन) चक्र बनाकर उसपर कुंकुम 
और रोचना ( रोली ) द्वारा यन्त्र अंकित करके निर्जन 
श्मशानमें बेठ Beye, और बनोत्पञ्ष पहव द्वारा बाँयें 
हाथसे पूजा करे । तुषारकी समान धवळमण्डळमें agar और 
खड्गधारी बालरूपी खुळे बाळ वर एस्तकहस्त (हाथमे वर 
पुस्तक लिये नञ्च पञ्चपत्रायताक्ष (कमलनयन) मञ्जुघोष देवकाः 
भजन करता हूं । रात्रिकालमे खूतिकागृह (तोवर) का तेल 
ठाकर दोनों हाथमे मदनपू्ेक उसी हाथ द्वारा काँचनएष्प 
अजित करके बह इष्प देवताको निवेदन करे और फिर भन्त्रको 
जपे । पढाशवृक्ष (ढाक! और अशोकवृक्षकी जडमें बैठकर 
वदनामृतद्वारा पादलेपनयूबेक त्रिझुण्डप्र बेठकर पूर्णिमाकी 
रत्रिमें यथा शक्ति जप करना चाहिये । आधीरातके समथ 
लकुचवृक्षके नीचे पूर्वोक्त goss किसी एक सुण्डपर बैठकर 
चन्द्रमाकी समान गौरवर्ण मज्जुघोष देवकी चिंता करता हुआ 
यदि कोई जडमति मनुष्य भी उक्त मन्त्र तीन लाख जप करे 
तो वह मनुष्य साक्षात बृहस्पतिकी समान वाग्मी होता है इसमें 
संदेह नहीं ॥ ८ ॥ 

युक्तान्नशेषकदलीतसुसूलसंस्थ आस्तीर्णपुष्परचिता- 
सनसङ्निविष्टः | राकाविधूदममुपेत्य करोति पूजां यः 
सोऽप्यजेय इह वाक्पतिरीश्वरः स्यात्‌ ॥ जिहां fra 
ज्य निजपाणिसरोरुहाभ्यां रास्नाप्रसूनशतकेः परिपू- 
ज्य गोष्ठे। यो वे जपेदबुदिनं रसलक्षमात्रं ईश जयेत्कि- 
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सुत वाकप्रतिमेव चित्रम्‌ ॥ स्थित्वा निशीथसमये रज- 
कस्य काष्ठे खड़ान्वितों जपति यद्यपि पोणमास्यास्‌ 
सम्पूणमासमथवा ऽतरसापि तस्य वङ्राद्विनिःसरति 
गीरमृतायमाना ॥ यो दन्तघावनङृतेश्च करखकाघेस्त- 
स्या.प गीष्पतिवचो नियतं सुलभ्यम्‌ ॥ तिलंतेलेः 
मतिमान्‌ कुन्दकेरवणुष्पकेः। जुहयाद्यत्नतो अन्त्री : 
सिद्धिएवाप्डुयात्‌ ॥ मञ्िष्ठतोयदवचासितभाबुशूल 
स्वोयांगशोणितथुतैः समकुष्ठ केश | कृत्वा ललाटफलके 
तिलकं ब्रतस्थो विद्याप्रबोधविषये नवगीष्पतिः 
स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
भोजनोपरान्त SSS वृक्षकी जडमें पुष्पासन बनाकर उस 
पर बैठ पूर्णिमाके चन्द्रोदयकालमें जो व्यक्ति मञ्जुषोषदेवङ्ी 
पूजा करता है, वह व्यक्ति इस छोकमें बृहस्पतिके समान 
अजेय होता है । अपने दोनों हाथोसे जीभ साफ करके 
गोष्टस्थानमें शतसंख्यक रास्नापुष्पद्रारा पूजा करके जो gT 
नित्य एक लाख मंजुघोषका मन्त्र जपता है, वह व्यक्ति ईश्वर 
को भी जय कर सकता हे । बृहस्पति उसके निकट निःसंदेह 
पराजित होते हैं। पूर्णेमाकी आधीरातमें धोतीके पंट्टेपर बैठ- 
कर खड़धारी होकर जप करे । जो मनुष्य इस प्रकार एक 
मृहीनेभर जप कर सकता है उसके सुखसे अनगळ अमृततुल्य 
अत्यन्त मधुर गयपयमयी वाणी निकळती है। जो व्यक्ति 
acta किये हुए करअकाष्ठपर बैठकर मंत्र जपता है, वह 
ब्यक्ति सहजही बृहर्पतिकी तुल्य वाक्यरचना TAY समर्थ 
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होवा है । Reis? साथ कुन्दकलिका और कुन्द्षष्पद्वारा 
होम करने पर साधक सर्व सिद्धि पालेता है । मजीठ मोथा 
वचे सफेद आककी जड अपने गात्रका रुधिर और Bs यह 
सव पदार्थ इकदे करके कपालमें Rer धारणपूर्वक मंजुधोष 
देवकी अराषना PAR वह व्यक्ति दूसरे बृहस्पतिके समान 
होता है ॥ ९ ॥ 

भेरवतन्त्रेऽपि 

सञ्जुघोषार्यममलं मन्‍्त्रमाकर्णय प्रिये । धनवंश- 
भदे रम्यं सार्वज्ञवाग्मितामदस्‌ ॥ अदोषकवितासूलं 

सवत्र प्रतिभाप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
भेरवतन्तरें श्रीमहादेवजीने पार्षतीजीसे कहा है हे भिये ! 
निळ मंजुघोष मन्त्र श्रवण कीजिये । यह मंत्र धन, वंश, 
सर्वज्ञता ओर वाक्शक्ति प्रदान करता है। इस मन्त्रसे आरा- 
धना करनेपर निर्दोष कविता करनेकी शक्ति और संपूर्ण 
Wala ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ | 
दव्युवाच l 
भगवन्‌ गिरिजानाथ! कथयत्वं यथोचितम्‌ । 
TINT स कः कीरक्‌ तस्यानुष्ठानमेव हि ॥ ११ ॥ 
_ देवीने कहा । हे भगवन्‌ ! हे गिरिजानाथ ! मंजुधोष कैसे 
देवता हैं और उनकी आराधनाका अनुष्ठान किस प्रकार किया 


जाता है ? वह सुझसे वर्णन कीजिये ॥ १३ ॥ 
इश्वर उवाच 


श्रूयतां देवि मे वाक्यं नात्र कार्यां विचारणा | 
मञ्जुघोषस्तु यो देवः सोऽहं देवि न संशयः ॥ एकोऽहं 
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शङ्करो देवि नानामूतिधरः स्वयम | तस्यानुष्टानमधुना 
श्रयतां मम तत्त्वतः ॥ मंत्रः षडक्षरः सारः सद्यः FA- 
तिनाशनः रसलक्षावधिस्तस्य जाप्य एवं सुरेप्सितः ॥ 


रिपक्षजपनाद्देति वाग्मी भवति मानवः | सुकवित्वं | 
भवेत्तस्य प्रतिमा विश्वजित्वरी ॥ मासत्रयं जपेद्यस्तु | 


पण्डितोऽपण्डितो यदि । षण्मासं यस्तु जपति स | 
सर्वज्ञः कुशाग्रधीः॥ अब्देन सिद्ध्यः सवा भवन्ति | 


सत्यमीश्वरि | आहारो$स्य नृणां वचों नेवेद्यं चक्षुषो- 
मंलम्‌ ॥ मूत्रेः पाद्य ददेत्तस्य गन्धो विट्‌ खदिरोद्भवम। 


आरण्यकस्य पत्राणि पुष्पाण्येत्र सुनिश्चितम्‌ ॥ एरण्ड- | 


मूलःकार्पासबीजमध्य प्रचक्ष्यते | तुण्डको नालदानेन 
भवेदाचमनीयकम्‌ ॥ ध्यानं वक्ष्ये महादेवि सर्वसिद्धिः 
प्रदायकम्‌ ॥ शशधरमिव शुभ्रं खङ्गपुस्तांकपाणि सुरु 
चिरमतिशान्तं TAIE कुमारम्‌ | पथुतरवरमुख्यं यज्म- 


पत्रायताक्षं कुमतिदहनदक्षं मज्जघोष॑ नमामि ॥ १२ ॥ ` 

महादेवजी बोळे हे देवि ! मेरा वचन सुनो । इसमें कुछ | 
विचार मत करना । हे देवि | आपने जिन मंजुधोष देवके | 
विषयमे पूछा मेही वह मंजुषोष हूँ । इसमें संदेह नहीं । एक मेंही | 


अनेक रूप धारण करता हं । अब इस समय मुझसे उन संजु- 
घोष देवकी उपासनापद्धति सुनिये | मंजुधोषक्रा मंत्र पडक्षर है, 
इस AAV आराधना करने पर तत्क्षण कुमतिका नाश हो 
जाता है । छः ढाख जपनेपर मंजुधोषमंत्रका एरश्वरण होता है । 
मचुष्य तीन पक्षपर्थंत इस मंत्रफे जपनेपर वाक्शक्ति सम्पन्न 
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| होता है और उसकी अस्ताधारण कवित्वशक्ति और विश्वविज- 
| यिनी बुद्धि होती है । अपण्डित (सूखे) व्यक्ति भी यदि तीन 
| मास तक इस मन्त्रका जप करे तो वह शष्ठ पंडित हो सकता 
| है । जो AIA छः मास तक इस मन्त्रको जपता है, वह 
| कुशाअको समान सूक्ष्मबुद्धिसम्प्न और सर्वज्ञ होता है। हे 
| ईश्वरी ! एक वर्षेपर्थेन्त उक्त गंजुबोषदेवका मन्त्र जपने पर वह 
| सवेसिडिसम्पन्न होता है । इस देवताका भोजन नरविश, 
a ऑखोंका कीचड, पाय सूत्र और गन्ध विट्खदिर है, 
TÈ षके पत्त ओर फूलों द्वारा पूजा करे । अंडके तेलके 
A विनोलोंके द्वारा अर्ध्य देवे और अपने वदनामृतद्वारा 
आचमनीय प्रदान करे । हे महादेति ! सर्वसिद्धिदायक मेजु- 
| घोषका ध्यान कहता हूं । मंजुघोष चन्द्रमाकी समानशुअवर्ण, 
| खङ्भस्तकधारी, मनोरम देहयुक्त और शान्तसूति है । इनके 
नेत्र कमलपत्रकी समान विस्तृत हैं । और यह साधककी कुम- 
| तिका नाश कर देते हैं । ऐसे मंजुधोष देवको मैं प्रणाम करता 
हूं ॥ १२॥ 
| संत्रोद्वारं प्रवक्ष्यामि नमस्कारोपदेशतः ॥ श्रणु देवि ` 
pan कलो सद्यः फलप्रदम्‌ ॥ मंत्रं सर्वार्थद सारं 
वशीकरणरूपकम्‌ । अमलंनिगुंणं सारं गुणिनं सर्वका- 
मदम्‌ ॥ ते नमामि हितं नाथं asai नमाम्यहम्‌ । 
परम सारं स्तुतं ब्रह्मादिभिः सुरेः ॥ रक्तं रजो- 
Tah मज्जघोष॑ नमाम्यहम्‌ । वचनेन न जानन्ति 
'कायेन न च कोविदाः ॥ तं शान्तं तमसा युक्तं पीत- 
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qe नमाम्यहम्‌ | चरणे पतिता देवा देत्यानां जयहे 
तवे॥ चरणे पतितो जीवो बुद्धये तं नमाम्यहम्‌ । न 
जानन्ति सुरा यस्य तत्त्वं सत्त्वशुणेन वे ॥ हुए सम 
स्तसारं च मञ्चुघोषं नमाम्यहम्‌ ॥ ध्यात्वा विश्वेश्वरं 
चेव प्रतिपत्त्यादिहेतुकम्‌ ॥ सकलं निष्कलं चेव ते 
नमामि हितप्रदम्‌ । ऋषिः कण्वो भवेत्पेक्तिश्छन्दोऽ 
छानि षडक्षरः ॥ दक्षिणां शक्तितो दाहश ष्टियथा 
भवेत्‌ । ग॒रुसन्तोषमात्रेण सिद्धिर्भवति निश्चितम्‌ ॥ 
पिता गुरुन कार्यों वे दीक्षाकमंणि पार्वति। यावत्‌ कालं. 
सुतो दुःखी पिता तु नरकं TAT ॥ १३ ॥ | 
हे देवि ! हे महाभागे | waaay मन्त्रका उद्धार कहता 
ह श्रवण कीजिये । इस मन्त्रसे आराधना करनेपर तत्काळ Fe 
मिलता है। यह मन्त्र सब मन्त्रॉमें प्रधान, स्वार्थभद ओर 
बशीकारक है । मञ्जुघोष देव निर्मळ निर्गुण सब देवताओं 
HS, सवयुणशाली, सब कामना ओके दाता, साधकके हितकारी 
और जगतके आश्रय हैं, उनको नमस्कार करता हूं। मञ्च 
घोषदेव सर्वश्रेष्ठ, सारतर ब्रह्मादि देवताओंके पुज्य और, 
रजोयुणयुक्त हैं, उनको प्रणाम करता हूँ । कोई पण्डित व्यतत i 
वाक्य अथवा शरीर द्वारा जिनको नहीं जान सकता, ज॑ 
शान्तमूति, तमोगुणयुक्त ओर पीतबच्नधारी हैं, उन मञ्जुधोषको 
प्रणाम करता हूँ । देवताळोग देत्योंको जीतनेकें लिये जि 
चरणोंमे गिरे थे और संपूर्ण जीव जिनके चरण कमलोंमें प 
हुए हैं ज्ञानकी श्राप्तिके निमित्त में उन्हीं मख्ुधोषको भरणा 
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| करता हूँ । सत्तवयुणावलम्बी देवताळोग जिनका तत्व नही 
| जान सकते, सबके सारभूत प्रहष्ट उन्हीं मझुबोषको प्रणाम 
| करता हूँ । विश्वेश्वर ABT ध्यान PAR सब rN 
[| जान छाम होता है । उन निष्कलंक मञ्जुघोषदेवको नमस्कार 
| करता हू । इस मन्त्रके कण्वकृषि और पंक्ति छन्द है । मेकर 
| न्यत षडाक्षरद्वारा षाङ्गन्यास करे । मज्षुधोषकका मन्त्र 
| भहण करके अपनी शक्तिके अवतार ges सन्तोषार्थ gaal- 
| दिको दक्षिणा प्रदान करे । सुरुदेवके सन्तुष्ट होनेपर गन्ती 
| सिद्धि होती हे । हे पावती ! दीक्षाकार्यें पिताको शरु नहीं 
। करे । पिताको सुरु मानकर उनसे सन्त्र अहण PÄR पुत्र 
शल जीवन दुःख पाता है और पिता नरकमें चला जाता 
neu १३ ॥ 
j इति मंजुघोषमन्त्र समाप्त । 


| 

| अय्या J 

अथ यागिनीसाधनम | 

| } WASAT | 

। _ अथातः संग्रवक्ष्यामि योगिनीसाधनोत्तमम्‌ । gat- 
| थसाधनं नाम देहिनां सवसिद्विदम्‌ ॥ अतिशुह्या महाः 
(विद्या देवानामपि दुलेभा। यासामभ्यचनं कृत्वा 


| 
| यक्षेशोऽश्द्नाधिपः ॥ तासामाद्यां वक्ष्यामि सुराणा 
सुन्दरीं प्रिये अस्या अभ्यर्चनेनेव राजत्व लभते नरः॥ 


'अथ प्रातः समुत्थाय कृत्वा स्नानादिकं शुभम्‌ । 
he च समासाद्य ङुयांदाचमनं ततः ॥ प्रणवान्ते 
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सहस्रारं हुँ फट दिग्बन्धनं चरेत्‌। प्राणायामं ततः कुर्या- 
न्सूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ षडंगं मायया कुयात्पद्यमएढ 
ळं लिखेत्‌ | तस्मिन्पद्चे महामन्त्रं जीवन्यासं समाचरेत्‌॥ 
पीठे देवीः समावाह्य ध्यायेद्रेवीं जगत्प्रियाम्‌ । पू 
चंद्रनिभां गौरी विचित्राम्बरधारिणीम्‌ ॥ पीनोदुंगळुचां 
वासां सवेषामभयप्रदाम्‌ | इति ध्यात्वा च FSA दद्या 
त्पायादिकं शुभम्‌ ॥ घुनधूपं निवेद्यव Ase मूलमन्त्रः 
तः । गंधचंदनतांबूलं सकपूरं सुशोभनम्‌ ॥ प्रणवांति 
शुवनेशीमागच्छ सुरसुंदरि । Talat जपेन्मन्ये ञिस 
न्ध्यं च दिने दिने ॥ सहखेकप्रमाणेन ध्यात्वा देवीं सदा 
बुधः | मासान्ते व्याप्य दिवसं बलिपूजां सुशोभनाम्‌॥ 
कृत्वा च प्रजपेन्मंत्रं निशीथे याति सुन्दरी | सुदृढं साः 
धक मत्वा याति सा साधकाळये ॥ सुप्रसन्ना साघकागर 
सदा स्मेरसुखी ततः | SET देवीं साथकेन्द्रो दद्यात्पा 
aes शुभम्‌ ॥ सुचन्दन सुमनसो दत्त्वाभिलाषितं 
वदेत्‌ मातरं भगिनीं वापि भार्यां वा भक्ति भावतः | 
यदि माता तदा देवि द्रव्यं च सुमनोहरम्‌ । भूपतितं 
ग्राथितं यत्तइदाति दिने दिने ॥ पुत्रवत्पालितं छो 
सत्यं सत्यं सुनिश्चितं | स्वसा ददाति द्रष्य च दिव्य ` 
qa तथेव च ॥ दिव्यां कन्यां समादाय नागकन्या 
दिने दिने | यद्यद्गवति wa च भविष्यतीति यत्पुनः | 
तत्सर्वे साधकेंद्राय निवेदयति निश्चितम्‌ | यदयतारथय | 
सवं सा ददाति दिने दिने ॥ भ्रातृवत्पालितं a 

| 
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| 
d : 
H कामनाभि्मनोगतेः ॥ भार्या स्याद्यदि सा देवी साध- . 
० कस्य मनोहरा ॥ राजेन्द्रः सर्वराजानां संसारे साध- 
॥ कोत्तमः । स्वगे मत्ये च पाताले गतिः सर्वत्र निश्चि 
` तम्‌ ॥ यद्य॒हृदाति सा देवी कथिहुं नेव शक्यते । तया 
|| साळ च संभोगं करोति साधकोत्तमः ॥ अन्य git 
। गमन त्यक्त्वा अन्यथा नश्यति धुवम्‌ ॥ १॥ | 
a af योगिनीसाधनकी TUS कही जाती है | भूतडामरमें 
| उखा हे कि प्राणियोंके हिंतसाधनार्थ योगिनीसाधन कहता 

| हैं । यह महाविद्या अत्यन्त गोपनीय और देवताओंको भी 
| SNe इन सब योगिनियोंकी पूजा करके कुबेर धनाधिप इए 
| हैं । इन सब योगिनीगणमें सर्व प्रधान सुरसुन्द्री हैं, इनकी 


ES करनेपर मनुष्य राजत्व छाभ करता है । सुरसुन्दरी की पूजा- 
| MS यथा प्रातःकालमे गात्रोत्थान करके स्नानादिक नित्य- 
क्रिया समानपूर्वक हों इस À आचमन करके ॐ हु फूट 
°| > Ta Pi 
| इस मः दिग्बन्धन करे । फिर सूलमंत्रसे प्राणायाम करके 
| (हां अंधुष्ठाभ्यां नमः) इत्यादिक्रमसे कराङ्गन्यास करे । पीछे 
Sesta अंकित करके उस aÀ देवीका जीवन्यास करे 
| और पीठदेवताका आवाहन करके सुरसुन्द्रीका ध्यान करे । 
यह योनी जगत्तिया हैं, इनका सुख चन्द्रमाके समान सुहश्य, 
जोर गौरवण, पहिरावा विचित्रब्न तथा दोनों स्तन ऊंचे 

और स्थूल हैं । यह सबको अभयदान करती हैं इस प्रकार 
OMA देवीकी पूजा करे । मूलमंत्र उच्चारण करके पाद्यादि 
मदान धूप दीप नेवेद्य गन्ध चन्दन ओर ताम्बूछ निवेदन 
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करे । ॐ हीं आगच्छ सुरसुन्दार स्वाहा इस AAT पूजा करे। 
साधक प्रतिदिन तीनों संध्यामे ध्यान करके एक एक सहस्के 
हिसाबसे जप करे | इस प्रकार एक महीने जप करके महीनेके 
अन्तिम दिनमें बलि इत्यादि विविध उपहारोंके द्वारा देवीकी 
पूजा करनी चाहिये । पूजाके अबसानमे पुर्वोक्त मैत्र जपता रहे, 
इस प्रकार जप करनेपर आधी रातके समय देवी साधकके 
निकट आती है । सुरसुन्दरी देवीसाधकको इढप्रातज्ञ जानकर 
उसके घरमें जाती हैं। साधक सुरसुन्दरीको सन्सुख सुप्रसन्न और हस- 
मुख देखकर एनवौर पाद्यादिद्वारा पूजा करे तथा उत्तम चन्दन 
और सुशोभित पुष्प प्रदान करके अपने अभिलाषित बरकी 
प्राथना करे । उस काळ साधक देवीजीको माता बहन और 
भायी कहकर संबोधन करे | साधक यदि सुरसुन्दरीका 
मातृभावसे भजन करे तो देवो साथकको मनोहर विविध द्रव्य 
प्रदान करती हैं और राज्यकी प्रार्थना करने पर वह भी दे देती हैं। 
देवी प्रतिदिन साधकके निकट आकर उसका SAP समान 
Sea पालन करती हैं । यदि साधक देवीको बहनके भावम 
भावना ( आराधन ) करे तो वे नाना प्रकारके पदार्थ और 
qa प्रदान करती हैं, तथा दिव्यकन्या और नागकन्या छा देती 
हे । भूत भविष्य और वर्तमान जो सब घटना होती हैं, वई 
साधकको जता देती हैं । साधक देवीके निकट जिस बातकी 
प्राथना करता है देवी तत्काल वही प्रदान करती हैं । देवी 
साधकका भाईकी समान पालन करती हैं ओर उसकी सारी 
अभिलाषाओंको पूर्ण कर देती हैं। यदि साधक देवीकी 
| 
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| भार्यारूपमें आराधना करे तो वह साधक संसारके सब 
। राजाओंमें प्रधान होता हे तथा स्वर्ग मत्ये ओर पातालमें 
aaa विना रोक टोक विचरण कर सकता हे ओर देवी जो 
सब पदाथ अपण करती हे उनको वणन नहीं कर सकता 
साधक उनकै साथ सुख संभोग करता हुआ समय बिताता है, 
इस प्रकार देवीको wale सिद्ध करनेपर साधक दूसरी 
j खोकी आसक्ति त्याग देवे । नहीं तो देवी क्रोधित होकर 
९ साधकका नाश कर देती हैं॥ १ ॥ 
। ततोऽन्यत्साधनं वक्ष्ये निर्मित ब्रह्मणा पुरा। नदीतीरं 
1 समासाद्य छुर्यात्स्नानादिकं ततः ॥ पूर्ववत्सकलं कार्य 
। चन्दनेम॑ण्डलंलिखेत्‌। स्वमन्त्रं तत्र संलिख्यावाह्य ध्या- 
र येन्मनोहराम्‌ ॥ ङुरङ्गनेज्रां शरदिन्दुवक्रां बिम्बाधरा 
॥ चन्दनगन्धलित्ताम्‌ | चीनांशुकां पीनकुचां मनोज्ञां 
प श्यामांसदा कामदुघां विचित्राम्‌॥एवं ध्यात्वा जपेहेवीम- 
l गरूधूपदीपकेः।गन्धं पुष्परसं चेव ताम्बूलादींश्च मूलतः 
न॑ तारं माया गच्छ मनोहरे पावकवडभा | कृत्वाथुतं 
म प्रतिदिन जपेन्मंतं प्रसन्नधीः ॥ मासांते व्याप्य दिवसं 
N gaia जपशचुत्तमम्‌ | आनिशीधं जपेन्मंत्रं ज्ञात्वा 
त) साधकं TSH ॥ गत्वा च साधकाभ्यासे सुप्रसन्नो मनो 
६ हरा । वरं वरय शां त्वं यत्ते मनसि वर्त्तते ॥ साध” 
केन्द्रोऽपि तां ध्यात्वा पाद्याद्ेरर्चयेन्सुदा । प्राणायामं 
वी षडङ्गं च मायया च समाचरेत्‌। सद्यो मांसबलि 
द्त्वा पूजयेच्च समाहितः | चन्दनोद्कपुष्पेण फलेन 
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च मनोहराम्‌॥ ततो5चिता प्रसन्ना सा पुष्णाति प्राथित 
च यत्‌। स्वण शतं साधकाय ददाति सा दिने दिने॥ 
सावशेषं व्ययं कुयात्‌ स्थिते तत न दास्यति | अन्य 
छ्लीगमनं तस्य न भवेत्सत्यमीरितम्‌ ॥ अव्याइत गतिः 
स्तस्य भवतीति न ` संशयः । इयं ते कथिता विद्या 
सुगोप्या या सुरासुरैः ॥ तव स्नेहेन भत्तया च वक्ष्ये 
परमेश्वरि ॥ २ ॥ | 
अब अन्य योगिनीस्ताधनकी प्रणाली और अन्त्र कह 
जाता है। जो कि पूर्वकालमें iA निमित की है। नदीव 
तटपर जाकर साधक स्नानादि नित्यक्रिया समापनपूवेक पूववत 
न्यासादि सब कार्य करे । फिर चन्दन द्वारा मण्डल अंकित 
करके उस मण्डलमें देवीका मन्त्र लिखना चाहिये और 
मनोहरा नाम्नी योगिनीका ध्यान करे । देवीके नेत्र fara? 
नेत्रोंकी समान HEM, मुख शरदके चंद्रमाकी समान सुशोभित, 
अथवा बिम्बाफलके समान अरुण वर्ण, सवाग सुगंधित, चन्दन! 
safer, पहिरावा Saa ओर दोनों स्तन अत्यम्त CH 
हैं, यह श्यामवर्ण है और कामधेतुकी समान साधककी स 
कामना पूर्ण करती हैं तथा यह विचित्र वर्ण हैं । इस प्रका! 
देवीका ध्यान करके पूजापूर्वक-मन्त्र जपना चाहिये । साथ 
अगर धूप दीप गंध पुष्प मधु और ताम्बूलादिके द्वार 
मूळमन्त्रसे पूजा करे । ' हीं मनोहरे आगच्छ स्वाहा 
इस मंत्रकों नित्य aga [ दश हजार ] जपना चाहिये | a 
प्रकार एक महीने जप करके महीनेके अंतिम दिनमें प्रातःका 


| 
| 
| 


| 
| 


| 
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आरंभ करके सारे दिन मंत्र जपे। आधी राततक जप 
PAR मनोहरा देवी प्रसन्न होती हैं ओर साधकको इृढप्रतिज्ञ 
जानकर उसके पास आती हैं तथा साधकसे कहती हैं कि 
आपके FAT जो अभिलाषा हो, वही बर मॉग लो” तब 
साधक उनर्वार देवीका ध्यान करके पायादि उपचारसे पूजा 
करे। इस योगिनीकी पूजामें “हीं' इस मेत्रसे प्राणायाम ओर 
'हां अंगुष्ठाभ्यां नमः' इत्यादि प्रकारसे कराङ्गन्यास करे । 
अनन्तर साधक संयत [ सावधान | होकर सद्यो मांसद्वारा 
बलिप्रदानपूर्वक चन्दनका जळ और नानाविधि पष्पोंद्वारा 
मनोहरा देवीकी पूजा करे । इस प्रकार पूजा करनेपर देवी 
TIA होकर साधके मनकी सब अभिलाषा पूर्ण करती हैं 
ओर प्रतिदिन साधकको सो सुवर्णसुद्रा ( अशफां ) प्रदान 
करती हैं । साधकको प्रति दिन जो मिले उस सबको व्यय 
( खर्च ) कर डाले क्योंकि किञ्चिन्मात्र भी शेष ( बाकी ) 
रहने पर देवी कुपित होकर फिर कुछ नहीं देतीं। इस 
योगिनीका साधन करनेपर अन्य खीका सहवास परित्याग करे। 
साधक इस साधनाके WAY सवत्र अव्याहतगति होकर 
विचरण कर सकता है इसमे सन्देह नहीं। यह जो योगिनीसाधन 
कहा गया, यह सुरासुरगणोंके wat भी अत्यन्त गोपनीय है, 
हे देवी ! आपके Meh वशीभूत होकरही आपसे वर्णन 
किया गया है ॥ २॥ 
ततोऽन्यत्‌ साधन वक्ष्ये शृणुष्वेकमनाः प्रिये। गत्वा 
वटतलं देवीं पूजयेत्साथकोत्तमः ॥ प्राणायामं षडंगं च 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi MD © = Academy. Funded by IKS-MoE 
अ द्ध 


३० 
माययाथ समाचरेत्‌ | सद्योमांसंबर्लि दत्त्वा पजयेत्तां 
समाहितः ॥ अ ध्यप्ुच्छिष्टरक्तेन ARA हिने 
दिने। प्रचण्डवदनां देवीं पक्कबिम्बराधरां प्रिये ॥ रक्ता- 
म्बरघरां बालां सर्वकामप्रदां शुभाम्‌। एव ध्यात्वा 
जपेन्मंत्रमयुतं साधकोत्तमः ॥ सप्तदिनं समभ्यच्यं 
चाष्टमे विधिवञ्चरेत्‌। कायेन मनसा वाचा पूजयेच्व 
दिने दिने॥ तारं माया तथा कूच रक्तकर्मणि तद्वहिः । 
आयच्छ कनकान्ते तु वति स्वाहा ARIAT: ॥ आनि- 
शीथं जपेन्मंत्रं बलि दत्त्वा मनोहरम्‌ । साधकेंद्रं T 
मत्त्वा आयाति साधकालये॥ साधकेंद्रोऽपि तां इष्ठा 
दद्यादर्घ्यादिकं ततः। ततः सपरिवारेण भार्या स्यात्का- 
मभोजनेः ॥ वत्नभूषणादिकं त्यक्त्वा याति सा निज 
मंदिरम्‌ । एवं भार्या भवेन्नित्यं साधकाज्ञानुरूपतः ॥ 
आत्मभाया परित्यज्य भजेत्तां च विचक्षणः ॥ ३॥ 
महादेवजी बोळे हे प्यारी | अब अन्य योगिनीसाधनकी 
प्रणाली और मंत्र कहता हूं आप एकाग्रचित्तते श्रवण कीजिये। 
साधक वटके TAP नीचे देवीकी पूजा करे | हीं इस Aaa 
प्राणायाम और हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः इत्यादि प्रकारसे करा- 
Gad करे | साधक संयत होकर सद्योमांसद्वारा बिप्रदागः 
पूर्वक पूजा कर। उच्छिष्ट रक्तद्वारा अध्ये प्रदान करके प्रतिदिन 
पूजा करनी चाहिये । यह योगिनी प्रचण्डवदना इनके अधः 
पके हुए बिम्बाफळकी समान रक्तवर्ण और पहिरावा TERS है। 
यह बालिकारूपिणी और साधकको सर्व कामनाओंकी 
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देनेवाळी है । साधकको इस प्रकार ध्यान करके प्रतिदिन 
दस हजार मंत्र जपना चाहिये । सात दिन इस प्रकार पूजा 
आर मंत्र जपकर आठवं दिन यथाविथे पूजा करे। इस प्रकार 
काय मनोबाक्यसे प्रतिदिन देवीकी आराधना करनी चाहिये । 


9 ती ह रळ चट छ जसे 
ॐ al हु रक्षकमंणि आगच्छ कनकवति स्वाहा । इस aaa 
पूजा और जप करे। साधक देवीको मनोहर बळिप्रदान करके 


G 


गाधीरातपर्येन्त मेत्रका जप करे । देवी साधकको इहप्तिज्ञ 
कुर उसकै घर आती हैं। साधक देवीका दर्शन करके 
अध्यांदिद्वारा पूजा करे | इससे देवी अपनी टहठिनियोंस हित 
साधककी भार्या होकर साधकको विविध अभिलषित भोज्यवस्तु 
भदान करती हैं और अपने भूषण qar परित्याग करके अपने 
चरको चली जाती हैं। विद्वान्‌ साधक इस प्रकारसे सिद्धि करके 
अपनी भार्थाको परित्यागपूर्वक कनकावतीकी भजना करे ॥ ३॥ 

ततः कामेश्वरीं वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदाम । प्रणव 
धुवनेशानीं चागच्छ कामेश्वरि ततः ॥ वहेभार्या महा- 
मन्त्रः साधकानां सुखावहः । पूर्ववत्सकलं कृत्वा भूर्ज- 
पत्र सुशोभने ॥ गोरोचनाभिः प्रतिमां विनिर्माय स्वलं- ` 
कृताम्‌। शय्यामारुद्य पजपेन्मत्रमेकमनास्ततः। EA- 
कप्रमाणेन मासमेकं जपेद्बुधः | घृतेन मधुना दीपं 
दद्याच सुसमाहितः ॥ कामेश्वरीं शशाङ्खास्यां चलत्ख- 
जनलोचनाम्‌ | सदालोलगतिं कान्तां कुसुमात्नशिली- 
सुखीम्‌ ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्मन्रं निशीथे याति सा तदा। 
दृष्टा तु साधक थ्रष्टमाज्ञां देहीति तां वदेत्‌ ॥ स्रीभावेन- 


al 
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तदा तस्ये दद्यात्पाद्यादिकं ततः | BAHT सुदा देवी 
साधकं तोषयेत्सदा ॥ अत्रा रतिभोगेन पतिवत्पाल- 
येत्सदा नीत्वा रात्रौ न विषुलं धनस्‌ ॥ 
वद्चालंकादव्यादीन्प्रभाते याति निश्चितम्‌ ! एवं शतिः 
दिन तस्य सिद्धिः स्यात्कामहूपतः॥ 8 ॥ 
अनन्तर सब कामनाओंका FS वाली कामेश्वरी 
योगिनीको साधनप्रणाली ओर मन्त्र कहा जाता हे । २? ह 


आगच्छ कामेश्वारे स्वाहा | यह महामन्त्र साधकको सुख | 


देनेवाळा है । साधक पूववत्‌ पूजादि करके शोभायमान भोज- | 


पत्रपर गोरोचनाद्वारा सब गहनोंसे विभूषित देवीकी परतिगते 
अंकित करे और शब्यापर बैठकर एकाग्रचित्तसे पूवकथित 
मन्त्र जपे । एक महीनेतक नित्य एक हजार मन्त्र जपना 
चाहिये। इस देवताकी पूजा और मंत्र जपनेके समय घृत और 


मधुद्दारा दीपक जलाना उचित है । कामेश्वरी देवी aA, | 
इनके नेत्र खञ्जनको समान चञ्चल और यह सदा चश्चलगतिसे | 


विचरती रहती है इनके हाथमें एष्पबाण है। ga प्रकार ध्यान 
करके पूजा और जप करनेपर देवी आगमन करती हैं और 
सन्तुष्ट होकर साधकसे कहती हैं आपको किस आज्ञाका पालन 
करना होगा, अनन्तर साधक देवीकी ख्ीमावे पाद्ादिद्वारा 
पूजा करे । tar होनेपर देवो अत्यन्त प्रसन्न होकर साधक 
परितुष्ट करतो हैं और अन्नादि अनेक भोज्यपदार्थाद्वारा पतिक 


समान पालन करती हैं। देवी साधकके निकट रात्रि बिताकर 


ऐश्वर्यादि सुख मोगनेकी सामग्री विछ धन और नाना प्रकारके 
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qa गहने इत्यादि प्रदानपूर्वक प्रातःकाढमें चली जाती हैं। 
इस प्रकार प्रतिदिन साधककी अभिलाषालुसार सिद्धि प्रदान 
करती SUR ॥ . | 

ततः पटे विनिर्माय gael ध्यानूपतः | सुवर्णवणी 
गौरांगीं सवालंकारभूषिताम्‌॥ नूपुरांगदहाराठ्यां रम्यां 

च पुष्करेक्षणाम्‌। एवं ध्यात्वा जपन्मंत्रं दत्त्वा च MTAA- 
त्तमम्‌ ॥ सचंद्नेन पुष्पेण जातीपुष्पेण साधकः । गुग्णु- 
छुधूपदीपो च दद्यान्सूलेन साधकः ॥ मंत्रस्तु ॥ तारं 
माया तथा गच्छ रतिसुन्द्रिपदं ततः | वहिजायाष्टसा- 
इस जपेन्मंञं दिने दिने ॥ मासान्ते दिवसं व्याप्य 
कुर्यात्पूजादिकं झुभम्‌। घृतदीपं तथा गंधं पुष्पं ताम्बू- 
लमेव च ॥ तावन्मंत्रं जपेद्विद्रान्यावदायाति सुंदरी | 
ज्ञात्वा ze areas निशीथे याति निचितम्‌ ॥ aa- 
स्तमचयेद्गत्तया जातीङुसुममालया । सुसंतुष्टा साथकेंद्र 
तोषयेद्रतिभोजनेः ॥ भत्वा भार्या च सा तस्मे ददाति 
वाञ्छितं वरम्‌ । भूषादिकं परित्यज्य प्रभाते याति 
सा ध्रुवम्‌ ॥ & ॥ 

. अन्य योगिनीस्ताधनकी प्रणाली यथा-प्रथम योगिनीकी 
ध्यानानुसार पट ( बश्च ) में प्रतिसूति अंकित करे । देवीका 
ध्यान यथा -देवी सुवर्णको समान वर्णबाली गौराङ्गी और सब 
प्रकारके गहनोंसे assa हैं। पायजेब, बाजबन्द और हार 


` इत्यादि अनेक प्रकारके गहनोंसे सजी हुई हैं । दोनों नेत्र 


खिळे हुए कमछकी समान पुदृश्य है। इस भांति देवीके रूपकी 
| 
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चिन्ता करके पाय चन्दन और जाती ( चंबेठी ) TIR अनेक 
पसे पूजा करके मन्त्र जपना चाहिये । अनन्तर साधक 
सूळमन्त्रसे गूगल धूप और दीप प्रदान कृरे। ॐ हीं आगच्छ | 
रतिसुंदारे स्वाहा, इस मंत्रकी प्रतिदिन आठ हजार जपना 
चाहिये। एक महीने भर इस शकार जप करके महीनेके अंतिम 
दिनमें फिर पूजा करे । बीका दीपक गंध T और ताम्बूछ' 
निवेदन करके सुंदरीके आनेकी TTA जप करे । जबतक/ 
देवी नहीं आवे, तबतक जप करता रहे । देवी साधकको 
इहपरतिज्ञ जानकर रात्रिकालमें निःसंदेह आती हे । तब साधक 
देवीकी जातीपष्परचित माळा द्वारा भक्तिपूवक पूजा करे। ऐसा 
होनेपर देवी साधकके भति सन्तुष्ट होकर राति ऑर भोज्यपदाथ' 
प्रदानपुंवक उसको संतुष्ट करती है और साधककी भायो होकर 
उसको वाञ्छित वर प्रदान करती है । देवी साधकके विकट 
रात्रि बिताकर वद्धाभूषणादि परित्यागपूर्वक प्रभातकाछमे चली 
जाती हैं और फिर साधककी आज्ञातुसार प्रतिदिन आती 
जाती रहती हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ N “2 | 

ततोऽन्यत्‌ साधनं वक्ष्ये स्वगृहे Raai 
वेदाद्यं भुवनेशी च गच्छ hafa वकछभा॥ पावक 
महामंत्रं पूर्ववत्सकलं ततः । मण्डल चन्दुनेः त्वा मूल 
मंत्रे लिखेत्ततः ॥ पद्माननां श्यामवर्णी Taree 
धराम्‌ । कोमलाङ्गं Ag रक्तोत्पलदलेक्षणाम | 
एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्रं सहस्रं च दिने दिने | मासा 


( 
| 


पूणिमां प्राप्य विधिवत्यूजयेत्सदा ॥ आनिशीर्थ a 
| 
| 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


हिन्दोटीकासहित 34 


FHT हढाभ्यासेन साधकः। TIT कुशळं ज्ञात्वा याति 
सा साधकाल्यम्‌ ॥ भूत्वा भार्या साधकं हि साधयेद्रिः 
विधेरपि। भोज्यो दिव्येभूषणाद्ेः पद्मिनी सा दिने दिने ॥ 

ववत्पालित लोके नित्यं स्वो च ese 
ACMI छोके नित्यं स्वगे च सर्वदा । त्यक्त्वा 
भाया भजेतां व साघकेन्द्रः सदा प्रिये ॥ ६॥ 

अब अन्य योगिनीकी साधनप्रणाली कहते हैं। साधक अपने 

घर अथवा 'शिवके समीपमें यह कार्य करे । ॐ हीं आगच्छ 
पश्चिनि स्वाहा । इस मन्जसे साधन करे। पूर्ववत्‌ पूजादि करके 
फिर चन्दनद्वारा मंडळ अंकित करे और उस मण्डछमें geha 
ree । देवीका आकार यथा-यह PIS समान खुखवाली 
आर श्याबवण हैं, इनके दोनों पयोधर स्थूळ और ऊचे हैं, 
शरीर बहुतही कोमळ है, सुखें सदा कुछेक हँसी 
विराजमान रहती है, दोनों वेत्र लाळ pae? समान हैं । 
इस प्रकार ध्यान करके प्रतिदिन एक हजार जप करे | एक 
महीने इस भांति जप करके मासके अंतिम दिनमें पूर्णिमातिथिमे 
यथाविषि पूजा करे और आधी राततक जप करता रहे तब 
देवी साधकको हृह्प्रतिज्ञ जानकर उसके समीप आती हैं और 
साधकका WII मंगळ बढाती हुई उसके घरमें उपस्थित 
होती हे । इस भांति पञ्चिनी साधककी भार्या होकर विविध 
आहारीय पदाथ और नाना प्रकारके गहने इत्यादिकोकै द्वारा 
साधकको सन्तुष्ट करती है । पक्षिनी साधककी भार्या होकर 
उसका पतिकी समान पालन करती हे । अतएव साधक अन्य 
भार्या परित्याग करके पञ्निनीकी भजना करे॥ ६॥ 
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ह्ये महाविद्यां विश्वमित्रेण धीमता । ज्ञात्वा 
या ae विद्या बळा चातिबला प्रिये ॥ मंत्रस्तु ॥ | 
प्रणवान्ते महामाया नटिनि पावकप्रिया । महाविद्येति | 
कथिता गोपनीया प्रयत्नतः ॥ अशोकस्य a गती | 
पूर्ववदाचरेत्‌ | मूलमंत्रेण सकल कुया - 
fia: ॥ pene गोरी विचित्राम्बरघारिणीम्‌ । | 
विचितालंकृतां रम्यां नत्तकीवेषधारिणीम्‌ ॥ एव ध्या- | 
त्वा जपेन्मंत्रं सहस्रं च दिने दिने। मांसोपहारः संपूज्य 
quaint निवेदयेत्‌ ॥ गंधचंदेनतांबूळं दद्यात्तस्ये सदा | 
बुधः । मासमेक तु तां भक्त्या पूजयेत्साधकोत्तमः ॥ | 
मासांते दिवसं प्राप्य gaa पूजन महत्‌ । अचरा | 
भयं दत्त्वा किञ्चित्साधकसत्तमे॥ सुदृढ साधक मत्वा | 
याति सा साधकालयम्‌ | विद्याभिः सकलामिश्च किः 
ञचित्स्मेरसुखी ततः ॥ वरं व्रय शीभं त्वं यत्ते मनसि | 
वत्तेते | तच्छुत्वा साधकश्रेष्ठो भावयेन्मनसा घिया ॥ 
मातरं भगिनीं वापि भायां वा प्रीतिभावतः । कृत्वा | 
संतोषयेद्भकत्या नटिनी तत्करोत्यलम्‌॥ माता स्याद्यः, 
दि सा देवी पुत्रवत्पालितं सुदा । स्वर्णशतं fafaa) 
दृदाति सा दिने दिने ॥ भगिनी यदि सा कन्या देव-| 
स्य॒ नागकन्यकाम्‌ | राजकन्यां समानाय सा| 
दिने दिने ॥ अतीतागतां वात्ता सवो जानाति साधः 
कम्‌ । भार्या स्याद्यदि सा देवी ददाति विपुलं धनम्‌॥ | 


३६ 


अन्नायेरुपचारैस्त ददाति कामभोजनम्‌ । CATT ; 
सदा तस्मे सा ददाति ध्रुवं प्रिये ॥ ७॥ 
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| 

| 

| 

' अब अन्य महामन्त्र कहा जाता है । इस मंत्रसे बुद्धिमान 
। विश्वामित्रजीने साधना को थी । ॐ हीं नरिनि स्वाहा । यह 
| 


महाविद्या कही गई है इसको यत्नपूर्वक युप्त रखना चा हिमे | 
a मंत्रकी साधना करनेके समय अशोकवृक्षके नीचे जाकर 
। पूववत्‌ स्नान करे ओर सूलमंत्रस्े पूजाका कार्य करना चाहिये । 
| उक्त देवीकी आळति इस प्रकार है । यह अपने रूप ळावण्यमे 
| तीनों भुबनोंको मोहित करती हैं, और यह गौखवर्णवाली, 
| विचित्रवद्तधारिणी विचित्र गहनोसे विभूषित और नतकीछूप- 
| धारिणी हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रतिदिन एक हजार जप 
| करे । माँसोपहारसे देवीकी पूजा करके धूप निबेदन करे ! एवं 
| गंध पुष्प ताम्बूल देवीको प्रदान करे । साधक इस प्रकार एक 
_ मास पूजा और मंत्रका जप करे । फिर महीनेके अंतिम दिनमें 
| महापूजा करनी चाहिये । देवी आधी रातके समय आकर 
| । साधकको भय दिखाती हे । sat साधक भीत न होकर 
TART जपता रहे । देवी साधकको हृहप्रतिज्ञ जानकर 
- उसके घर गमन करती हैं। उस काळ संपूर्ण विद्यावती 
रवी कुछेक हास्य करके साधकसे कहती हैं कि 'तुम अपना 
. अभिलाषित वर मागो? साधक देवीका वचन सुन मनमें स्थिर 
[ फेर अपनी इच्छानुसार माता, बहन अथवा भार्याका सम्बोधन 
j करके तदचुरूप साधक करे । फिर साधक नटिनीको भक्तिद्वारा 
। संतुष्ट करे । इससे नटिनी संतुष्ट होकर साधकका मनोरथ पण 
i करती है । यदि साधक देवीकी मातृभावमें भजना करे तो 
साधकको इत्रकी समान पाछती हैं और प्रतिदिन शत- 
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संख्यक स्वर्णमुद्रा (सो अशर्फी) और अभिलाषित पदाथ प्रदान 
करती हैं। यदि भगिनीरूपमें संभाषण किया जावे तो देवी 
प्रतिदिन नागकन्या और राजकन्या लाकर दती हैं WAS श 
साधनःके बळसे अतीत [बीती हुई] और भविष्यण (होनहार) 
सब घटना जान सकता है । यदि साधक देवीकी भाया 
भावम भजना करे, तो देवी प्रतिदिन विएछ थन प्रदान करती 
है और अन्नादि नाना प्रकारके उपचार द्वारा यथेष्सित भोजन 
और शतसुवणे Bar (सो ATH!) प्रदान करती हैं ॥ ७ ॥ | 
महाविद्यां प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय | छंळुमे 
समालिख्य भूर्जपत्रे fat घुदा ॥ ततोऽष्दलमा लिख्य 
कुर्यान्न्यासा दिक प्रिये ।जीवन्यासादिकं कृत्वा व्याये 
ततत्र प्रसन्नधीः ॥ शुद्धस्फटिकसंकाशां AAS Ay, 
faa | मञ्चीरहारकेवूररत्रकुण्डलमण्डिताम्‌ ॥ एप 
यात्वा जपेन्मंत्रे सहल तु दिने दिने । प्रतिपदिनसारः 
भय पजयेत्कुसुमादिमिः ॥ भूपदीपविषानि्च ति 
पुजयेन्सुदा | पूणिमां प्राप्य गंघाद्यः पूजयत्सावकात 
यः ॥ घृतदीपं तथा धूपं नेवेद्य च AIRAA | राजा ६. 
दिवसे जाप्यं STS सुसमाहितः ॥ प्रभाते समर 
याति साधकस्यान्तिकं gry प्रसन्नवदना भूत 
TARNA ॥ देवदानवगन्धवविद्याधृग्सक्षरश: 
साम्‌ । कन्याभी रत्नभूषामिः a gees’! 
चर्व्यचोष्यादिकं दरव्यं दिव्यं ददाति सा gay । स्व, 
qa च पाताले यद्वस्तु विद्यते प्रिये ॥ आनीय दी 
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सत्य साधकाज्ञानुरूपतः | स्वर्णशतं सदा तस्मे ददाति 
| सा दिनेदिने ॥ साधकाय वरं दृच्वा याति सा निजम- 
| fem । तस्या ages चिरजीवी निरामयः ॥ 
t सर्वज्ञः सुन्दर! श्रीमान्सवंगो भवति धुवम्‌ । रेमे ae 
। तया दवि साधकेन्द्रो दिने दिने॥ मन्त्रस्तु ॥ तारं भाया 
à assau सेथुनांप्रेथे । वहिभार्या मनः प्रोक्त 
| सर्वेसिद्विषदायकः ॥ एषा मधुमती तु त्यात्सर्वसिद्धि- 
1 प्रदा मिय । जुल्याहुह्यतरा हयेषा तत ज्लेहत्यड्ीतिता॥८॥ 
' अब अन्य महाविद्या कहते हे । साबधानीसे शरण कीजिवे। 
न भोजपत्रपर SHEAR Ast प्रतिमूर्ति अंकित करके उसके 
A बाहिरी भागर्मे अष्टदछ qa अंकित करके न्यासादि करे और 
| जीवन्यास करके उमे प्रसन्न चित्तसे देवीका ध्यान करे । देवी 
| विशुद्ध स्फटिककी समान शुभ्र ईसफेद) वणवाली, नाना प्रकार 
[१ के गहनोंसे शोभित एवं पायजेब, हार, केयर और रत्नजरित 
₹ कुण्डछोंते मण्डित हैं । इस प्रकार ध्यान करके प्रतिदिन एक 
A हजार मन्त्र जपना चाहिये । पडवा तिथिसे आरंभ करके एष्प 
धूप, दीप, नवेथादि उपहार द्वारा तीनों सन्ध्याओंमें देवीकी 
‡ पूजा करे । इस भांति एक मास पूजा और मन्त्र जपकर 
१ पूणमाफै दिन साधक गन्धादि उपचारसे देवीकी पजा करे । 
चुं चीका दीवा और धूप प्रदान करके दिनरात मंत्र जपता रहे । 
इस भांति पूजा और जप करने पर प्रभात समय देवी साधक 
[> समीप आती है तथा सन्तुष्ट होकर रति और भोजनकै 
Taare साधकको परितुष्ट करती हैं | देवकन्या, दानवंकन्या 
| 
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नागकन्या, यक्षकन्या, गन्धकन्या, वियाधरकन्या और 
बिविध रत्न भूषण और चब्य चोष्या[दिक नाना भक्ष्यद्रव्य' 
प्रतिदिन प्रदान करती हैं। स्वगे, मत्ये और पातालम जो 
सब वस्तु विद्यमान हैं, देवी साधकक़ी आज्ञाउप्तार वह सब 
लाकर साधकको अपेण कर देती हैं, प्रतिदिन शतसुवण az 
(सौ अशर्फी) प्रदान क्रिया करती हैं और फिर देवी साथकको 
अभिछाषित वर देकर अपने स्थानको प्रस्थान कर जाती हैं। 
साधक देवीकै प्रसादे निरामय (आरोग्य) शरीर होकर चिर 
काळ जीवित रहता है । साधक देवोके वरसे TT TA 
कलेवर और श्रीमान्‌ होता है, सर्वत्र जाने आनेमें साधककी 
शक्ति उत्पन्न होती है | साधक इस प्रकार योगिनीसाधन करते 
प्रतिदिन देवीके सहित कीडा कोतुकादि करता है। ॐ al 
आगच्छ अनुरागिणी मेथुनप्रिये स्वाहा | यह मंत्र कहा गया 
यह सब कार्योमें सिद्धि प्रदान करता है । यह सर्व सिद्धि 
देनेवाली मधुमती देवी अत्यंत यद्य हैं हे देवि ! आपके स्नेह. 
ही इनको प्रकाशित किया है ॥ ८ ॥ ; | 

श्रीदेव्युवाच ॥ श्रुत च साधनं पुण्य यक्षिणोनां सुख 
प्रदम्‌ | करिमन्काले प्रकत्तव्यं विधिना केन वा प्रभो 
अथाधिकारिणः के वा समासेन वद प्रभो! इश्व 
उवाच ॥ वसंते साधपेद्वीमान्हविष्याशी जितेंद्रियः, 
सदा ध्यानपरो भूत्वा तहर्शनमहोत्सुकः ॥ उजटे प्रांत 
वापि कामरूपे विशेषतः | स्थानेष्वेकतमं प्राप्य सांप, 
येत्सुस्माहितः ॥ अनेन विधिना साक्षाद्गविष्यति | 
संशयः । देव्याश्च सेवकाः सर्वे परं चात्रायिक्रारिणः | 
तारक ब्रह्मणो भृत्यं विनाप्य ज्राधिकारिणः ॥ ९ ॥ |, 
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| ARA पा्वतीजीने महादेवजीसे पूछा हे प्रभो ! मैंने आपसे 
यक्षिणीसाधन सुना हे, यह सुखभद साधन किस समय और 
| किस विधिसे करना चाहिये ? तथा कौनसा मचुष्य इस साधनका 
अधिकारी है 2 यह सब मेरे भति वर्णन कीजिये । श्रीमहादेवजी 
| बोळे । हे पावती ! बुद्धिमान्‌ साधक हविष्याशी और 
| जितेन्द्रिय होकर वसन्तकालमे यह योगिनी साधन करे | 
सवेदा योगिनीका ध्यान करके sad दर्शन में उत्सुक रहे और 
THE अथवा MFA यह साधन करे | विशेषतः कामरूपमें 
यह सिद्धिकार्य विशेष फलका देनेवाला होता है । पूवोक्त सब 
स्थानोंके बीच किसी एक स्थानमें एकाग्र चित्तसे यह साधन 
करे ! इस प्रकारके विधानसे साधन करनेपर निसन्देह देवीका 
दर्शन पा सकता है जो देवीके सेवक हैं, वेही इस कार्थके 
अधिकारी हैं, और जो बह्मवित्‌ अर्थात अह्लको जाननेबाला 
है उसका इस कार्यमें अधिकार नहीं है ॥ ९॥ 

q इति योगिनीसाधन समाप्त 


‘oH? sr DN 


Damsa | 
—= 


4 


SH? SO 


| अथ प्रचण्डचण्डिकासाधनस्‌ | 

५, प्रचण्डचण्डिकां वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदाम्‌ | यस्याः 
1 प्रसादमात्रेण सदाशिवो भवेन्नरः ॥ अपुत्रो लभते पुत्र 
१ अधनो धनवान्भवेत्‌ | कवित्वं च सुपाण्डित्यं लभते 
| नाज संशयः ॥ १ ॥ 


। अब सब कामनाओंका फल देनेवाढी प्रचण्डचण्डिका के 
क्‍ मन्त्रादि कहे जाते है. प्रचण्डचण्डिकाके प्रसादमात्रसे मनुष्य 
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सदाशिवं हों जाता है। और अशत्र पुरुष उत्र लाभ करता है, 
तंथां निंधण मनुष्य धनवान्‌ हो जाता हे | इस दवताका Sg: ` 
ge होनेपंर कवित्व [कविताः करनेकीः शक्ति] ओर Tiley 
लाभं होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १॥ | E 
अथ प्रचंडचेडिकामंत्राः FAA यामले च | E 
लक्ष्मी eat ततो मायां माजा द्रादशिकामपि। | 
वज्वैरोचनीये द्वे माये TE स्वाहया युंतः ॥ लक्ष्मीबी 
जं यदाद्यं स्यात्तदा श्रीः संवतोसुखी । लजाबीजेन चाः ` 
बेन वश्यतां यान्ति योषितः ॥ मायाबीजेन चा्यन मः ` 
हापातकनाशनम्‌। मात्रां द्रांदशिकां बीजमांणे स्या 
न्घुक्तिदाइकम्‌ ॥ भेरवोऽस्य ऋषिदेवि सम्राट उन! 
उदीरितम्‌। छिन्नमस्ता स्मृता देवि बीजं Rage पुनः | 
स्वाहा शक्तिरभीष्टाथे विनियोग उदाहतः । अत्र SAT ® 
पद्‌ कामबीजपर्म्‌'॥ तथां चे। अत्र wae देवि 
कामबीजं वितन्येतें। महाकालमत BA मन्त्रोद्वारं शुः 
आवहम्‌ ॥ पूवमायापदे इतिं पाठे मायायाः पूव छ| 
गीज तस्मिद्वित्यर्थः | तंथा च । पूवभायापदेन रून 
बीजभुंच्यते अंन्येथा तापिन्यांदिविरोधः। तथा 'च `` 
कामांचा वांग्भवांद्यांवा मायायावा जपेत्सुधी wo! 
द्यावा जपेंदरियां चतुवगफळप्रदाम्‌॥ अन्येषां च सु 
नां मते सर्वत्र मायापद RAR ॥ तत्रेव | वान्त व 
समायुक्त रतिबिन्दुंसमन्वितम्‌। लक्ष्मीबीजमिद 4 
सर्वकामार्थसिद्धिदम्‌ ॥ वामाक्षिवहिसंयुक्त कह. 
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| 

| 

 भूषितम्‌ । शिवबीजं महेशानि लक्ष्मीबीजमुदाहुतम्‌ ॥ 
| saagaa पुरारिबाजं सबिन्दुकं नादविभूषित च । 
| सवामकण परितः प्रकल्प्यमायां वदन्तीह मनीषिण- 
। स्ताम्‌ ॥ द्वादशस्वर्वण स्याज्ञादविन्दुविभूवितम | 
वाग्भवं बांजाभच्युक्त सववाक्यबिशुद्ध ते संत्रच्‌- 
तुबाजव्यास्यानाद | अयसस्तु समाचांनः। भरवगते 
तु माया आुवन शवर्यव | लक्ष्मीः प्रथमतरीओऽस्ति g- 


~ 


| 
* बीजे मनोभवः । दृतीयोइस्मिन्‌ सदा देवी महापातक- 
नाशिनी # चतुथ तु गुणातीता यक्तिविधापदायिका । 
H वकारे वर्णः साक्षाजकारे तु सुराधिषः ॥ रेफो इता" 
' शनो देवो वकारो वसुधाधिपः | एकारे तिपुरा देवी रेफे 
१ त्रिपुरसुन्दरी ॥ बेलोक्यविजया देवी संदैवोकारसंस्थि- 
॥ ता । चकारे चन्द्रमा देवी नकारे हि विनायकः ॥ इकारे 
[| कमला साक्षा्येकारे च सरस्वती | मायाथुग्मे सदा देवी 
वि प्रकृत्या सह सङ्गता ॥ वेखरी चेव फटकारे स्वाकारे 
] कुछुमायुधः । हाकारे च रतिस्तिष्ठेदेव मंत्रसझुच्चयः ॥ 
[इति व्याख्याब्नाच ॥ २॥ 

[| अब प्रचण्डचण्डिकाके मन्त्र और पूजादिका वर्णन किया 
| जाता है । प्रचण्डचण्डिकाकोही छिन्नमस्ता कहते हैं। विश्वसार 
॥ और रुडयासलमे श्रीं हीं हीं एं वजवैरोचनीये = हुँ फट स्वाहा | 
; , षोडशाक्षर ( सोलह  अक्षरोंका ) मन्त्र लिखा है । 
दी यह सन्त्र सब कार्यास मंगलदायक हे हीं श्रीं हीं एं 
(व जवैरोचनीये हूँ हूँ फटू स्वाहा यह मन्त्र श्लीको ad करने- 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वाला है हीं थीं हीं ऐं वजवेरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा शश 
मन्त्रसे आराधना करनेपर साधकके महापाप नष्ट होजाते हैं। 
हं औं कीं ही वजवैरोचनीये हूँ हूँ फट स्वाहा यह मंतर 
मुक्तिका देनेवाला है । इस मंत्रके भेरव ऋषि, सम्राट छंद 
छिन्नमस्ता देवा. हु बीज, एव स्वाहा शक्ति और अभीष्ट सिद 
निमित्त इसका विनियोग होता है ! इस स्थानर्मे ळजाशब्दो 
कामबीज समझना चाहिये | इस मंत्रोद्धारके वचनमें जो प्रथा 
माया शब्द है, उसका अर्थे कामबीज अर्थात क्लीं है । अंत 
माया शब्दका अथे कूचेबीज अर्थात हू है। अन्यान्य Seas 
मतसे दोनों मायाशब्दका अथे कूर्चबीज है, किंतु भेरवमतो 
मायाशब्दका अथ भुवनेश्वरी अर्थात्‌ हीं है | यह aaa लिसा 
है॥ २॥ | 
अस्य पूजाप्रयोगः ! | 
प्रातःकृत्यादिक कृत्वा मन्त्राचमनं कुर्यात्‌ | यथा! 
लक्ष्मीमायाकूर्चवीजेश्रिमिः पीताम्बुसाधकः | वाग्भ 
वेनोष्ठी dass मायाभ्यां चद्विरुन्मृजेत्‌ RAT Ae 
येत्पाणी eras विन्यसेत्‌ । श्रीमायाकूर्चवाका| 
मत्रिपुटाभगवर्णके'॥ कामकलाङ्ङुशाम्यां AIPA 
क्षिश्रोत्रयो! ॥ नाभिडन्मस्तकं चासो स्पृष्ठा शम्युभ 
वेत्क्षणात्‌॥ आचम्यैव छित्नमस्तां वत्सरात्तां प्रपश्यति 
ततःप्राणायामान्त विधाय पोढान्यासं कर्यात! मन्त्र 
ततः कुयात्रैलोक्यवशकारिणीम्‌ | श्रीबालात्रिपुटायो 


निप्रासादप्रगवेस्तथा॥कालीवध्यडूकुशेः'कामकलाकूचा 
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g$: कमात्‌। षोडशीमञुवणेश्च पृथगष्टादशाक्षेरेः ॥ 
एभिबींजमांतकाणान्स्वेषु स्थानेषु विन्यसेत्‌ । एषा 
ब्रह्मस्वरूपा हि बोजषोढा प्रकीतिता ॥ अस्याः संन्य- 
सनात्सव वजदेहा भवन्ति हि। संवेश्वर्ययुतास्ते हि जीव- 
SHR दशाब्दतः॥ ततः ऋष्यादिन्यासं कुयात्‌ अस्य 
मन्त्रस्य भेरव ऋषिः सम्राट छन्दश्छिन्नमस्ता देवता 
garag बीजं स्वाहा शक्तिरभीष्टार्थसिद्धये विनियोगः। 
यथा शिरसि भेरवाय ऋषये नमः | मुखे सम्राट्रछन्दसे 
डदि छिन्नमस्ताये देवताये नमः । गुह्ये हुँ ईँ बीजाय 
नमः | पादयोः स्वाहा शक्तये नमः। ततः RTE 
न्यासो ॐ आँ खङ्गाय हृदयाय स्वाहा इति कनीयसि। 
ॐ ई सुखङ्गीय शिरसे स्वाहा इति पवित्राड्गुलयोः | 
ॐ ऊं सुत्रजाय शिखाये स्वाहा इति मध्यमयोः | ॐ 
एं पाशाय कवचाय स्वाहा इति त्जन्योः। ॐ औं 
अडूकुशाय नेत्रत्रयाय स्वाहा इति अङ्गुष्ठयोः | ॐ अः 
सुरक्षा gaara फट्‌ इति करतलकरपृष्ठयोः l 
एवे हृदयादिषु | तदुक्तं भेरवतन्त्रे । उञ्चरेत्पूव॑माकारं 
बिन्ढुळाञ्छितमस्तकम्‌ | खङ्गाय हृदयायेति स्वाहा 
युक्तं कनीयसि ॥ ईकारं च ततो देवि चन्द्रकोटिसम- 
प्रभम्‌। gaga ततो वाच्यं शिरसे तदनन्तरम्‌ ॥ 
स्वाहायुक्तं ततो वाच्यं पवित्राड्युलिसंयुतम्‌ | उकारं 
च ततो वाच्यं बिन्दुळाञ्छितमस्तकम्‌ ॥ सुवजाय ततो 
वाच्यं शिखायै तदनन्तरम्‌ | स्वाहान्तं मध्यमाया च 
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विन्यसेत्तदनन्तरम्‌ ॥ मात्रां दद शिकां देवीं विन्यसेञ्च | 
ततः प्रम्‌ । प्राणायेति समुच्चार्य प्रवदेत्कवचाय च ॥ | 
स्वाहान्तं विन्यसेन्मन्त्ं तर्जन्यां तदनन्तरम्‌ । STE 
च ततो देवि चांकुशं तदनन्तरम्‌ ॥ नेत्रत्रयाय स्वाहान्त- | 
nee करयोद्धयो! । अकारं च विसर्गान्तं सुरक्षाक्षर- | 
संयुतम्‌ ॥ असुरक्षाय संयुक्तं AST ततः FL 
षडक्षरसमायुक्त विन्यसेत्करयो्योः ॥ सदि ay 
शिखायां च कवचे नेत्रमण्डले | यावर VATE 
fafeg च यथाक्रमम्‌ ॥ त्रिशक्तितन्त्रे भेरववाक्ये। उच्चः | 
रेत््रणवं पूर्वमाकारं बिन्दुसंयुतय्‌। इत्यादिवाक्यात्‌ | 
RUST प्रणवसम्वलितो न्यासः। ततो शूलेन मस्तकाः 
दिपादपर्यन्तं पादादिमस्तकान्तं वारत्रयं न्यसेत्‌ | ततो | 
ध्यानम्‌ । स्वनाभौ नीरजं ध्यायेच्छुछ विकसितं सितम्‌ 
तत्पद्चकोषमध्ये तु मण्डलं चण्डरोचिषः ॥ जपाकुछुम- | 
संकाश रक्तबन्धूककमन्निभम्‌ | रजः सत्त्वतमोरेखायोनिः | 
मण्डलमण्डितम्‌ ॥ मध्ये तु तां महादेवीं सूर्यकोटिसमः | 
प्रभाम्‌ | छिन्नमस्तां करे वामे धारयन्तीं स्वसस्तकस्‌। ' 
प्रसारितझुखीं भीमां लेलिहानाग्रजिहिकाम । पिबन्तीं | 
रोधिरीं mi निजकण्ठविनिर्गताम्‌ ॥ विकीर्णकेशः | 
Tat च नानापुष्पसमन्विताम्‌ । दक्षिणे च करे कर्ती 
सुंडमालाविश्रूषिताम ॥ दिगम्बरीं महाघोरां प्रत्यालीढ- | 
पदस्थिताम | अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिः | 
नीम्‌ ॥ रतिकामोपविष्टां च सदा ध्यायन्ति मन्त्रिणः 
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। सदाषोडशवर्षीयां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ विपरीतरता- 
' सक्तो ध्यायेद्रतिमनोभवों । डाकिनीवणियुनीक्तां वाम 
। 'दक्षिणयोगतः॥ देवीगलोच्छलहक्तघारापान प्रकुर्वतीम । 
। वणिनीं लोहितां सौम्यां झुक्तकेशीं दिगम्बराम्‌ कपा- 
| लकत्तकाइस्तां वाम्रदक्षिणयोगतः ॥ नागयज्ञोपवीताब्यां 
ज्वलतेजोमयीमिव ॥ प्रत्यालीढपदां दिव्यां नानालं- 
कारभूषिताम्‌ सदा घोडशवषीयामास्थमालाविभूषिः 
ताध ॥ डाकिनों वामपाश्वस्थां कल्पसूर्यानलोपमाम्‌ । 
Radzi Rasal इन्तपंक्तिवलाकिनीम्‌ ॥ दंशुकराल- 
वदनां पीनोन्रतेषयोधराम्‌ । महादेवी महाघोरां मुक्त" 
केशीं दिगम्बराम्‌ ॥ खेलिहानमहाजिहां घुंडमालाविभू- 
षिताम्‌ । कपालकत्तकाहस्तां वामदक्षिणयोगतः॥ 
देवीगलच्छलोदक्तवाराफानं HIT करस्थितङ्षालेन 
भीषणेनः' तिभीषणास्‌। आमां निषेव्यञ्ञाणां तां ध्याये- 
हेवी विचक्षणः ॥ पिबन्तीमिति. तेन मुखेनेति शेषः 
तथाः च ञस्वरमस्तक HIT रत्तघाराभिः पूरितम्‌॥ 
ललजिहं महाभीमं ga वामभुजे तथा । इतिं भेरवतंत्रे 
पाठ: ॥  ध्यानस्यावश्यकत्वमाह- तन्ञे ॥ 'प्रवण्ड” 
चण्डिकामेवेः ध्यात्वा यस्तु ` प्रपूजयेत्‌ | .सगस्तस्य 
। शिरच्छित्वा देवी पिबति शोणितम्‌ ett 
55 अब छिन्नमस्ता देवीकी पूजाप्रणाळी कहीजाती है | प्रथम 
| तो सामान्य पूजापद्धतिकै अजुसार प्रातःरत्या दिक करके मन्त्राः 
| चमनःकरे.। साधक श्रीं हीं हुं इन तीन wat तीन वार 
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जलपान करके ऐं इस मन्त्रसे दोनों होठ मार्जन और हीं हीं | 
इस मन्त्रसे एनर्वार तीन वार होठ माजन करे । फिर हुँ इस | 
मन्त्रे दोनों हाथ प्रक्षालन करके श्रीं इन AAG सुख । हीं इस | 
मन्त्रसे दक्षिण नासिका, हुं इस मन्त्रसे वाम नासिका, ए इस 
मन्त्रसे दाहिना नेत्र, FST इस मन्त्रसे बांया नेत्र, श्रीं इस मंत्रे 
दाहिना कान, हीं इस AA वांया कान, क्लीं इस मंत्रसे नाभि 
एं इस मंत्रसे हृदय, ई इस मंत्रसे मस्तक ओर क्रों इस मंत्रसे 
दोनों कंधोंको स्पश करना चाहिये | इस प्रकार आचमन करने 
पर साधक शिवरूप होजाता है । उक्तप्रकारसे आचमन करके 
छिन्नमस्ता देवीकी आराधना करनेपर एक बमं देवीका दशन, 
मिल जाता है । अनन्तर पूर्वोक्त विधिके अनुसार प्राणायाम 
पर्यन्त सब काम करके षोडान्यास करना चाहिये । श्रीं ए हीं 
सौः भीं हीं eat ऐं हों ॐ हीं श्री क्रो ई हु फट । और 
षोडशी विद्याका अष्टादशाक्षर मन्त्र इनके TAT बीज द्वारा 
मातृका वर्ण अथीत्‌ अकारादि क्ष पन्त पश्चाशद्रणको अलग 
अलग घुटित करके मातृका न्यासके स्थानमें न्यास करे। अर्थात 
sored श्रीं अं श्रीं नमः, मुखमे भीं आं श्रीं नमः इत्यादि || 
एवं ललाटमें एं अं एं नमः, सुखें एं आं एं नमः, इत्यादि 
प्रकारसे न्यास करना चाहिये । इसीका नाम बीज षोढा है 
यह न्यास TACIT है | इस पोडान्यासके करनेपर साधक 
qa? समान Zo शरीरवाळा होजाता है | दशवषे Gad यई 
न्यास करनेपर साधक सर्वेश्वययुक्त होकर जीवन्मुक्त हो सकता 
है । फिर ऋष्यादि न्यास करना चाहिये । इस न्यासकी 
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प्रणाली और मन्त्र मूलमें स्पष्ट लिखे गये हैं फिर करांगन्यास 
करना चाहिये | कराङ्गन्यासमें कुछेक विषमता हे । अन्यान्य 
देवताओंके पक्षमें प्रथम अंशुष्टांुळीमें और फिर तर्जनी आदि 
अंझुळीमें न्यास करना चाहिये | इस देवताके न्यासमें प्रथम 
कनिष्ठांयुठीमें फिर अनामा, मध्यमा, तजनी और अंसुष्टांसु- . 
ठीमें न्यास करना चाहिये । wed इस न्यासके मंत्रादि 
लिखे हैं । तिनकै देखनेसे समझमें आजायगा | इस न्यासकेः 
जो सब प्रमाण भेरवतन्त्रमें लिखे हैं वे qed लिखे गये हैं । 
त्रिशक्तितन्त्रमें भेरवने कहा है कि प्रथम प्रणव, फिर बिन्दु 
संयुक्त आकार इत्यादि रूपसे न्यास करे | अतएव छिन्नमस्ता 
देवीके कराङ्गन्यासमें प्रथम प्रणव अर्थात्‌ ७» यह मंत्र उच्चारण 
करके फिर यथाविधि मंत्रपाठपूवेक कराङ्गन्यास करना चाहिये) 
अनन्तर मूलमंत्र द्वारा मर्तकसे चरणों पर्यन्त और घरणोंसे 
मस्तक पर्यन्त तीन वार व्यापक न्यास करके ध्यान करना 
चाहिये | ध्यान यथा अपनी नाभिमें शुद्ध खिले हुए श्वेत 
कमलका ध्यान करे | उस कमलके कोषमें सर्यमंडळ है, यह 
मण्डल जवापुष्पकी समान रक्त वर्ण है और रज सत्व तम 
नामक तीन रेखाओसे मंडित है इस मेडलमें करोड MAF 
समान प्रभाशालिनी महादेवी छिन्नमस्ता विराजित हैं । उन्होंने 
अपने बायें हाथमे अपना कटा हुआ मस्तक धारण किया है, 
उनका सुख फैला हुआ और भयंकर तथा जीभ लोळ है। देवी 
अपने कंठसे निकलती हुई रुधिरकी धारा पान कर रही है । 
इनके बाळ GET और अनेक प्रकारके इष्पोंसे विभूषित XI 
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देवी दिगम्बरी अथात्‌ नग्ना और महाभयङ्कराकार हैं । उनका | 


दाहिना पेर अग्रभागमे और बांया पेर कुछेक पीछेकी ओर | 
स्थित है । देवी अस्थिनिर्मित माळा और सर्पका यज्ञोपवीत | 


धारण कर रही हैं और यह विपरीत रतासक्त होकर रति काम- 
देव पर बैठी हई हैं| यह सोलह वर्षकी युवतो हैं, इंनके दोनों 
स्तन स्थळ ओर ऊंचे हैं । देवीके बाम ओर दक्षिणमें डाकिनी 
ओर वर्णिनी नामक दो नायिका हैं, वे भी देवीके गलेसे टप- 
कती हुई CHAR पान कर रही हैं । यह वर्णिनी सॉम्थाङति 
रक्तवणा HEPA और वद्चहीन हे । इसके बांये हाथमे aT 
Wve ओर दहिने हाथमें केंची तथा ASH सपनिमित जनेऊ 
पडा हुआ है यह जाज्वल्यमान ' तेजःस्वरूपिणी हैं॥ इनका 
दाहिना पेर कुछेक पीछेकी ओर रखा हुआ हे। यह नायिका 
अनेक ASHI (गहनं) से विभूषित सोलह वषको आळति- 
वालो भर हड्ियोंको बनी मोलासे विभूषित हे. । देवीके 
वाममागमें जो डाकिनी हे, वहे कॅल्पांन्तेकालीन सये और 
अभिके संदेश उज्ज्वल देहकां ति और जटाजट बिजलीके समात्रं 
दीप्यमानं हैं। यह डाकिनी जिनयना और अत्यन्त सफेद 
दांतोंवाळी है | इसके कराल दांतोंसे सुख महा भर्थेकेर दोनों 
स्तनं अत्यन्त स्थल ओर ऊंचे हैं। डाकिनी अत्यंत भयंकराः 
कार खुले वाळ और age । देवीकी लपकती ' हुई 
जोम बहुत बडी है। वंह सुण्डनिर्मित मालासे विभूषित है। इसके 
aia हाथमें नरसुण्ड तथा. दाहिने हाथमें कंची हे! यह देवीके 
गलेसे निकलती हुई THU पोन कर रही हैं। हाथमें भयानक 
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SEAT नरसुण्ड धारण कर रकक्‍्खा. है अतएव उसकी 
आकृति महाभयंकर हो गई है । यह डाकिनी और वणिनी 
छिन्नमस्ता देवीकी सेवा करती हैं । साधक इस प्रकार देवीके 
रुपकी चिन्ता करके ध्यान करे | भेरवतन्त्रमे 'लळजिह महाभीमं 
धृतं वामभुजे तथा ।' ऐसा पाठ है। तन्त्रमें लिखा है कि 
ठिन्ववस्ता देवीका ध्यान अवश्य करना चाहिये, जो व्यक्ति 
विना व्यान किये हुए छिन्नमस्ता देवीकी पजा करता है देवी 
उसका शिर काटकर खून पो जाती हैं॥ ३॥ 

तनव ॥ सितं कुयार्‌ पू्वमाश्चेयां रक्तवर्णकम्‌ । याम्यं 
कृष्णमतः पीतं Pe रक्तं सितासितथ्‌ ॥ ततः पीतां 
प्रकुर्वीत कारणका तस्य मध्यगाम्‌ | तन्मध्ये तु प्रकु- 
वीह मण्डलं चंडरोचिपः ॥ रजसत्त्वतमोरेखा रक्तशु- 
कुसिताःऋमात्‌ | मायाथुग्मं ततो न्यस्य फडक्षरसम- 
न्वितस्‌॥ बाह्यां तस्य च चक्रस्य कुर्यात्प्राकारवेष्ितम्‌ | 
पूवं रक्तं ततः BS सितं पीते यथाक्रमात्‌ agait 
समाथुक्त क्षेत्पालरपिष्टितम्‌ ॥ इत्यस्याः पूजायंत्रम्‌ | 
अथवा | त्रिकोणं विन्यसेदादौ तन्मध्ये मंडलत्रयम्‌ | 
तन्मध्ये विन्यसेद्योनि द्वारत्रयसमन्वितम्‌॥ ब हिरष्टदलं 
Wi भूबिम्बं त्रितयं पुनः | कूचबीजं लिखेन्मध्ये 
त्रिकोणे फट्समन्वितम्‌॥ तत्र मध्ये महादेवीं छिन्नः 
मस्तां स्मरेद्यतिः । प्रदीपकलिकाकारामद्वितीयव्यव- 
स्थिताम्‌ ॥ योनिसुद्रासमायुक्तां हदयस्थितलोचनाम्‌। 
ध्येयमेतद्यतीनां 'च ग्रहस्थानां निशामय ॥ यथा ॥ 


दु 
3 
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अन्तरे स्वशरीरस्य नाभिनीरजसंगताम्‌ । निलेपां 
निर्गुणां geni बाळचंद्रसमप्रभाम्‌॥ समाधिमात्रगम्यां | 
तु गुणत्रितयवेष्टिताम्‌ । कलातीतां गुणातीतां gR | 
मात्रप्रदायिनीम्‌ ॥ एवं ध्यात्वा मानसेः सम्पूज्य तारि- 
णोवच्छङ्कस्थापनं कुर्यात्‌ ॥ ततः पीठपूजा | आधार | 
शक्तये प्रकृतये कूमाय अनन्ताय पृथिव्ये क्षीरससुदाय | 
रत्नद्वीपाय कल्पवृक्षाय तदधः स्वर्णसिहासनाय आनन्द्‌- | 
कन्दाय सम्पिन्नालाय स्ेतत्त्वात्मकपद्माय सं सत्त्वाय, | 
रं रजसे, ते तमसे, आं आत्मने, अं अन्तरात्मने, पं | 
परमात्मने, हीं ज्ञानात्मने नमः TAT | पद्ममध्ये रतिका- | 
माभ्याम्‌ । भेरवमते तु । आधारशक्ति कूर्म तु नागरा- | 
JAT: परम्‌ | पद्मनालं च पद्मं च पूजयेन्मंत्रविन्नरः॥ | 
मण्डल चतुरस्रं च रजः सत्त्व तमस्तथा | रतिकामौ च | 
संपूज्य शक्तिपूजां ममाचरेत्‌ ॥ इति | रतिकामोपरि वज्र | 
वेरोचनीये देहि देवि एहि एहि ग्रह गहन स्वाहा मम | 
सिद्धि देहि देहि मम शत्रून्मारय मारय करालिके हुँ फट | 
स्वाहा इति पीठमंत्रः । स्त्र प्रणवादिनमोऽन्तेन पूज- | 
येत्‌ ततः पुनर्ध्यात्वा आवाहयेच्‌ | यथा । सर्वसिद्धिः | 
वणिनीये सर्वसिद्विडाकिनीये वञ्रवेरोचनीये इद्दावह | 
इहावह पुनस्तन्मंत्रधुच्चार्य इह तिष्ठ तिष्ठ इद सन्निषेहि इह 
सन्निरुध्यस्व इत्यने नावाह्य आ ह्व को हसः इत्यनेन प्राण" 
प्रतिष्ठां कृत्वा ॐ आ खङ्गाय हृदयाय इत्यादिना 
षडङ्गं विन्यस्य यथाशक्ति पूजां कृत्वा बलि दद्यात | 
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यथा वश्रवैरोचनीये देहि देहि एहि एहि गृह ग्रह इमं 
बलि मम सिद्धि देहि देहि मम शहून्मारय मारय 
करालिके ई फट स्वाहा इति मन्त्रेण । ततो देव्या 
दक्षिणे ॐ वणिन्ये नमः, बामे ॐ डाकिन्ये नमः, 
ततो देव्यंगे षडंगं सम्पूज्य, दक्षिणे ॐ शंखनिधये 
नमः । वामे पद्मनिधये नमः । पूर्वादिदिक्षु लक्ष्मी 
लज्जां मायां वाणीं च पूजयेत्‌ । विदिक्षु ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रेधरान्‌ | मध्ये सदाशिवं स्त्र प्रणवादिनमोऽन्तेन 
पूजयत्‌ | ततः पञ्चपुष्षांजलीन्‌ दत्त्वा आवरणान्‌ 
पूजयेत्‌ । अग्नीशासुरवायुषु मध्ये दिक्षु च ॐ औँ 
खङ्गाय हृद्याय नमः इत्यादिनि षडंगानि सम्पूज्य 
अष्ठपत्नेषु पूर्वादिक्रमेण ॐ ह्वीं काल्ये नमः एवं 
वाणिन्ये डाकिन्ये भेरव्ये महाभेरव्ये SATA पिगाक्ष्य 
संहारिण्ये सर्वत्रेव प्रणवादिनिमोऽन्तेन पूजयेत्‌ । 
य॒था-एकां नामाभिधां कालीं वणिनीं डाकिनीं तथा । 
भैरवीं च महापर्वा भेरवीं तदनन्तरम्‌ ॥ इन्द्राक्षी च 
सपिगाक्षीं ततः संहारकारिणीम्‌ । पूर्वादिके दले पूज्याः 
शक्तयश्च यथाक्रमम्‌ ॥ प्रणवादिनमोऽन्तेन लज्जाबीजं 
समुच्चरन्‌ ॥ पद्ममध्ये हुँ हुँ फट्‌ नमः। स्वाहाये नमः । 
देव्या दक्षिणे सम्राट्रछन्दसे नमः । देव्या उत्तरे सर्वव- 
णेभ्यो नमः । पुनर्दक्षिणे बीजशक्तिभ्यां नमः । प्राग्ने 
पूर्वा दिकमेण ब्राह्मये मोहश्वय्ये को माये वेष्णव्ये वाराद्ये 
इंद्राण्ये चामुण्डाये महालक्ष्म्ये सर्वत्र प्रणवा दिनमोऽन्तेन 
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पूजयेत्‌ । AAMT द्रारेषु ॐ करालाय नम 
विकरालाय अतिकराछाय सहाकरालाय | यथा भर 
वीये । पूर्वद्वारे करालं च विकरालं च दक्षिणे । परि 
Ash करालं च महाकराल्मुत्तरे ॥ ततो घूपादिवित 
जैनान्तं कर्म समापयेत्‌ | विसजने त्वयं विशेषः संहारः 
मुद्रा प्रदर्श्य अञ्जलावारोप्य वामनासापुटेन योनिश्वद्रां 
प्रदीपकलिकाकारा कृष्णप्रतिगञ्नन्डकृलठामिव BAU 
क्षीणतां गतां चण्डरश्मों निवेशयेत्‌ | मन्वस्तु | उत्तरे 
) शिखरे देवि भूम्यां पर्वतवासिनि। बरह्मयोनिससुत्पत्ने 
गच्छदेवि ममान्तरम्‌ ॥ भेरवीये | VBR समारुढां 
प्रदीपकलिकोज्ज्वलास्‌ | कृष्णपक्षे विधुमिव कमेण 
क्षीणतां गताम्‌ ॥ इमं मन्त्रं समुचार्य चण्डरश्मौ निवे" 
शयेत्‌। उत्तरे शिखरेत्यादि॥ अस्य पुरश्चरणं लक्षजपः 
सिद्धविद्यत्वात्‌॥ बलिदाने तु भेरवीये। रात्री बलिः- 
प्रदातव्यो मत्स्यमांससुरादिभिः । अथवा मङुपानाद्ैः 
मंधुरोविभवक्रमेः॥ डाकिनीये ततो वाच्यंदेवीनामः ततः 
परम्‌ । एह्येहीति ततो वाच्यं इमं बलिमनन्तरम्‌ ॥ गृह 
गृह्ण ततः प्रोक्ता मम सिद्विमनन्तरम्‌। देहि देहीति माये 
च हुई फट स्वाहया युतः ॥ बलिमन्त्रः समाख्यात 
पूजितोऽयं सुरेथरीत N 
छिन्नमस्ता देवीकी पूजाका यन्त्र यथा-प्रथम ASTA 
अंकित करना चाहिये। इसका पूवदळ शुक्क बण, अग्नि कोणस्थ 
दल THAN, दक्षिणदळ कृष्णवणं, नऋतदळ पीतवण, पश्चिमदळ 
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VE, वायुकोणस्थ दल रक्तवण, TUES शुङ्कवर्ण और 
इशानकोणस्थ दलको कृष्णवर्ण करना चाहिये और इनके 
बीचको काणकाको पीतवण करे । इस कणिंकासे सर्यमेडल 
अंकित करके उसकी सत्त्व, रज और तमोयुणात्मक. तीन रेखा 
रक्त; US और कृष्ण वर्णे करे ओर तिनमें हीं हीं फट्‌ यह 
मन्त्र RAI इस चक्का बाहिरी भाग प्राकारवेष्टित करके 
gaii चारों दिशाओंमें क्रमशः रक्त कृष्ण शुक और पीतवर्ण 
चतुद्दोर अंकित करे । इसीको छिन्नमस्ताकी पूजाका यंत्र 
जाननां चाहिये । दूसरी प्रकारका यंत्र यथा-प्रथम त्रिकोण 
अंकित करे । इस मंडळमें तीन द्वारयुक्त थोनिमंडल अंकित 
करना चा हिये। त्रिकोणके वांहिरी भागमें अष्टदळ पञ्च अंकित 
करे । त्रिकोणकै बाहिरी भागमें अष्टदल पञ्च. अंकित करके 
उसके बाहर तीन भूबिम्बं लिखे। योनिम हु फट्‌ मंत्र लिखकर 
यन्त्र प्रस्तुत कर ठेवे। इस Head यतिगण छिन्नमस्ता देवीकी 
वक्ष्यंमांण प्रकारते चिता करें । “यह देवी प्रदीपकलिका रर 
अंहितीयः योनिुद्रासमा युक्ते ओर इनके नेत्र हृदयमें अबस्थित 
हैं इस मकारसे यतिगण ध्यान करें। गृहस्थ पुरुषोंको वक्ष्यमाण 
TH : ध्यान करना चा हिये। यथा निजं शरीरमध्यस्थ 
नाभिंपंत्न (मणिपूरक) में अवस्थित, निछिप्ता; निंशुणा, दहमा 
बालचंद्रमाकी समान प्रभाशालिनी, MAIS, कलातीता, 
सत्तादि शुणातीता, चुक्तिदात्री छिन्नमस्ता देवीका ध्यान करना 
चाहिंये। यह केवळ मात्र समाधिगम्य वस्तु हैं अथीत्‌ समाधिके 
द्वारा जानी जाती हैं. सामान्य इष्टिसे इनको. कोई नहीं..पा 
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सकता । इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचार द्वारा पूजा Pi 
फिर तारा देवीकी पूजापद्धतिके क्रमानुसार अध्य स्थापन करे। 
अनंतर पीठपूजा करनी चाहिये। पीठदेवता और पूजा प्रणाली 
मूलमे स्पष्ट रूपसे लिखी है। देखतेही समझमें आ जायगी। पीछे 
पुनवीर ध्यान और आवाहन करके Fos लिखे मेत्रसे प्राण- 


प्रतिष्ठा करे । अनंतर ॐ आं खड्भाय हृदयाय स्वाहा, ॐ ई | 


gaga शिरसे स्वाहा, ॐ एं पाशाय कवचाय स्वाहा, ॐ 
औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय स्वाहा, ॐ अः सुरक्षासुरक्षायास्राय 
फट्‌ इस प्रकार षडङ्ग पूजा करके यथाशक्ति उपहारसे पूजा 
सम्पन्न करनेपर बलि देवे। बलिदानके विशेष मंत्र Get लिखे 
हैं उन arate बलि निवेदन करनी चाहिये । फिर देवीकै 
दक्षिणमे ॐ वाणिन्ये नमः, वाम भागमे ॐ डाकिन्यै नमः यह 
पूजा करे । अनंतर देवीके अंगें षडङ्ग पूजा करके पूर्वादि 
TA ॐ लक्ष्म्ये नमः इत्यादि मूललिखित देवताकी पूजा करे। 
फिर पांच पृष्पाअलि देकर मूललिसित प्रणालीसे आवरण पूजा 
करनी चाहिये | अनंतर अश्नि ईशान नेऋत और वायुकोणमें 
और चारों दिशाओमें ॐ आं खड्गाय हृदयाय नमः इत्यादि 
प्रकारसे TANT षडङ्ग पूजा करके अष्टपत्रमे पूर्वादि कमसे ॐ 
हीं काल्यै नमः इत्यादि पूजा करे फिर धूपादिसे आरंभ करके 
विसर्जन तक सब कर्म समाप्त करके देवीका विसर्जन करे। इस 
देवताकै fasai विशेषता है प्रथम संहारम॒द्रा दिखाकर अपनी 
Aa आरोपणपूर्वक वाम नासाइटमें योनिसुद्रासमारुढ 
प्रदीपकलिकाकार और TENS चन्द्कळाकी समान AIMS 
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इस प्रकार चिंता करके सूथमंडलमें समर्पण करे । विसर्जनका 
मंत्र यह है, यथा उत्तरे शिखरे देवि इस had देवीका विसर्जन 
करना चाहिये। छिन्नमस्ता सिद्धविया होनेके कारण एक छाख 
जपसे इस मंत्रका पुरश्वरण होता है इस देवताके बलिदानमें 
विशेषता है जेसा कि भेरबीयतंत्रमें वर्णित है। रात्रिकाळमें मत्स्य 
मांस ओर सुरादि द्वारा अथवा साधक अपने विभवके अनुसार 
मधुरादि अनेक भांतिके उपहार द्वारा बलि देवे। ॐ सर्वसिद्धिभदे 
वर्णिनीये सर्वश्तिद्धिपदे डाकिनीये छिन्नमस्ते देवि wk इमं 
बिं we गृह्ण मम सिद्धि देहि देहि माये हुं हुँ फट्‌ स्वाहा । 
इस मंत्रसे बलि निबेदन करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

मन्त्रान्तरमू | 

भुत्रनेशीकामबीजं कूर्चबीजं च वाग्भवम्‌ । आुवने- 
शीकूर्चबीजं वाग्भवं तदनन्तरम्‌ ॥ वञ्रतरैरोचनीये च हुँ 
फट स्वाहा ततः परम्‌। अस्य पूजाप्रयोगः ॥ न्यासपू- 
जादिकं षोडशीवत्‌ कार्यम्‌ | हछेखां मादन लक्ष्मीं 
वाग्भवं कूर्चमेव च। अञ्चान्ता छिन्नमस्ताया महाविद्या 
प्रकोतिता ॥ अस्यापि सहृशी विद्या जगत्स्वपि न 
विद्यते | षड्वणोऽयं मनुः साक्षान्मोक्षदो नात्र संशयः 
अस्या ध्यानमहे वक्ष्ये शृणुष्व कमलानने ॥ प्रत्याली- 
sqai सदेव दधतीं छिन्नं शिरः कत्रिकां दिग्वञ्ला स्कः 
बन्धश्ोणितसुधाधारां पिबन्तीं मुदां । नागाबद्वशिरोः 
मणि त्रिनयनां ङ्ययुत्पलालंकृतां रत्यापक्तमनोभवोप- 
Rezi ध्यायेजपासन्निभाम्‌ ॥ दक्षे चातिसिता वियुक्तः 
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चिकुरा कत्रीं तथा खपरं हस्ताभ्यां दधती रजोगुणभवा 
नाम्रापिसा वणिनी। देव्याश्छिन्नकबन्धतः RN- 


ग्यारां पिबंती सुदा नागाबद्शिरोमणिर्मडंविदा ध्येया | 


सदा सा GE ॥ वामे कृष्णतचूस्तथेव FIAT VF तथा 
लर प्रत्यालीठपदा कबन्धविगछद्रक्तं पिबन्ती शुदा । 


सेषा या प्रलये समस्तभुवन WS क्षमातामसी शक्तिः | 


सापि परात्परा भगवती नाम्ना परा डाकिनी ॥ इति ध्या 
नम्‌ । अस्याः पूजादिकं सर्व षोडंशीवत्‌ कार्यम्‌ ॥५॥ 
अब छिन्नमस्ता देवीका अन्य मन्त्र कहा जाता है। हीं हीं 
हुँ एं हीं हूँ एं वजवैरोचनीये हुँ फट्‌ स्वाहा | इस मन्वकी 
पूजाका प्रयोग अढग नहीं है। पोडशी देबीकी लिखी पूजापद्धतिके 
अचुस्तार न्यास ओर पूजादि कार्य करने चाहिये । हीं लीं 
श्रीं ऐं हूँ फट्‌ यह भी एक अन्य मन्त्र है। इस छः अक्षरके 
मन्त्रकी समान दूसरा मन्त्र जगतमें नहीं है। यह छः अक्षरका 
मन्त्र साक्षात्‌ सुक्तिदायक है। इसमें सन्देह नहीं । इस मंत्रोक्त 
पूजामें देवताका ध्यान अन्य प्रकार है। यथा देवी प्रस्यालीढपदा 


अर्थात्‌ दाहिना पेर आगे और वायां पेर पीछेकी ओर रकखा | 


हुआ है। इन्होंने कटा हुआ शिर और खंज्ञ धारण किया है । 
देवी नथ और अपने कटे हुए गछेसे निकलती हुई रुधिरधारा 
पान कर रही हैं। मस्तकमें सर्पीबदं मणि, तीन नेत्र और 
वक्षःस्थल ( हृदय ) कमलोंकी माळासे अलंकृत है । यह रति 
और कामदेवके ऊपर खडी हुई हैं। इनके शरोरकी कांति 
जपाएष्पकी सदृश रक्तवण हैं। देवीके दक्षिण भागमें श्रेतवर्णा 
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बाल खोले हुए फेंची ओर खर्परधारिणी एक देवी है, इसका 
` नाम वणिनी हे । यह वर्णिनी देवीके छिन्न गलेसे गिरती 
CHIT पान करता है इसके ALIBI amaa मणि है | 
TANT AE खप्रीधारिणी Spay अन्य देवी अवस्थित है 
यहभी देवीके छिन्न गळेसे निकलती हुई रुषिरधारा पान करती 
` है । इसका दाहिना पेर आगे और वायां पैर gener 
अवस्थित है । यह भळयकाळमें सब जगतके भक्षण करनेको 
समथ है। इसका नाम डाकिनी है इस प्रकार देवीका ध्यान करके 
षोइशीणकरणोक्त पूजापडतिके अचुसार पूजा करनी चाहिये॥५॥ 

तारं BIRT वञ्गवेरोचनीये SHS स्वाहा | अस्या" 
पि ध्यानपूजादिकं सरवे षोडशीदत्‌ wag । वियत्सु- 
aga बिन्डुनादथुक्तं ततः प्रिये । एकाक्षरी महाविद्या 
ज्रैलोक्यवशकारिणी ॥ सूं दीघ उकारः । ठठान्तेषा 
महाविद्या घेलाक्यकोइकारिणी | ताराद्यान्ता भवत्येषा 
चतुवर्गफलग्रदा ॥ वजवेरोचनीचे च KUNA THe ठ 
ठः । ताराद्येषा महाविद्या सर्वतेजोपहारिणी ॥ Set 
क्याकापिणी विद्या चतुवेगफलप्रदा । ध्यानपूजादिकं 
सवं घोडशीवत्समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

छिन्नमस्ता देवीका अन्य प्रकार मन्त्र यथा-ॐ हीं हीं 
वञ्जवैरोचनीये हुँ फट स्वाहा । इस मन्त्रका ध्यान पूजादि 
समस्तही षोडशीकी पद्धतिके अनुसार करना चाहिये। हूँ यह 
एकाक्षर मन्त्र तीनों लोकको वशमें करनेवाला है और हूँ स्वाहा 
मन्त्रसे आराधना करने पर त्रिभुवनको मोहित किया जा सकता 
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है। ॐ है स्वाहा इस महामन्त्रका जप PAR धर्माथेकाम- | 


मोक्षात्मक चतुग छाभ होता है। ॐ वजवैरोचनीये हुं हु फट्‌ 
स्वाहा यह मन्त्र सबका तेजोपहारक है। इस मन्त्रद्वारा देवीकी 
आराधना करनेपर त्रिभुवन आकृष्ट होता है ओर धरम, अर्थ, 
काम मोक्षकी प्राप्ति होती है । इन सब मन्त्रोंका ध्यान और 
पूजादि पोडशीप्रकरणोक्त नियमसे करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
इदानीं षोडशीविदयाप्रशंसामाह । 

तथा सवेप्रयत्नेन सवोपास्या ज पोडशी । लक्ष्मी 
बीजादिका सेव सवेश्‍वर्यप्रदायिनी ॥ छज्जाद्या EFA- 
नागयोषिदाकर्षिणी परा। कूर्चांद्या सर्वजन्तूनां महा 
पातकनाशिनी ॥ वाग्भवाद्या यदा देवी वागीशत्वप्रदा- 
यिनां । एषा तु षोडशी विद्या वेद्या सप्तदशाक्षरी ॥ 
ख्रीबीजपुटिता सा ठु लक्ष्मीवृद्धिकरां सदा । लज्जया 
पुटिता विद्या त्ैलोक्याकाषेणी परा ॥ कूचेंन पुटिता 
सवपापिनां पापहारिणीं | वाग्बीजपुरिता चेषा वागी- 
शत्वप्रदायिनी॥ चतुविधेति विद्येषा प्रिये सप्तदशाक्षरी। 
ताराद्या षोडशी चान्या भवेत्सप्तदशाक्षरी ॥ एषा विद्या 
महाविद्या भुक्तियक्तिकरी सदा कमला भुवनेशानी कूर्च- 


बीजं सरस्वतीम्‌ ॥ वजवेरोचनीये च पूर्वबीजानि चोच्च- 


रेत । फट स्वाहा च महाविद्या वहुचन्द्राक्षरी परा ॥ 
ताराधकोनविशार्णा बल्नविद्यास्वरूपिणी। एते विद्योत्तमे 
देवि थुक्तिमुफ्तिपरदे शुभे ॥ लक्ष्म्यादिपुटिता पूवा रन्ध 
चन्द्राक्षरी भवेत्‌ ॥ Agel च महाविद्या चतुवर्गफल- 
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प्रदा प्रणवाद्या यदा चेषा भोगमोक्षकरी सदा ॥ ७॥ 

अब षोडशी विंयाकी प्रशंसा कही जाती है। सब एरुषोंकोही 
अति यत्नपूर्वक षोडशी देवीकी आराधना करनी चाहिये । श्रीं 
हीं हु एं वजवैरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा । इस मंत्रसे देवीकी 
आराधना PAR देवी सब प्रकारका ऐश्वये प्रदान करती हैं। 
हीं श्रीं हुँ एं वजवैरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा यह मन्त्र सबका 
आकषण करनेवाला है। हूँ श्रीं हीं एं वजवैरोचनीये हूँ हुँ फट स्वाहा 
यह मंत्र सब पापोंका नाश करनेवाला है। एं भी हीं हुँ वजवैरो चनी ये 
हुँ हुँ फट स्वाहा यह मन्त्र जपनेपर वाङ्पतित्व छाभ होता है। इस 
मन्त्रको पारिभाषिक सप्तदशाक्षरी जानना चाहिये | यह चार 
प्रकारका षोडशाक्षर मन्त्र कहा गया। इन चारों मन्त्रोंको एनबीर 
श्रीबीज, STAT, कूचंबीज और वाग्बीज द्वारा पुटित PAR 
जो चार प्रकारका मन्त्र होता है, वह कहा जाता हे । यथा 
वजबैरोचनीये हुँ हु फट्‌ स्वाहा श्रीं यह मंत्र शीको वृद्धि करनेवाला 
है। हीं थीं हुँ एं वजवैरोचनीये हूँ हूँ फट स्वाहा श्रीं यह मंत्र 
जपने पर तीनों छोकोंको आकर्षण किया जा सकता है। हूँ श्रीं 
हीं एं वजवैरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा हुँ इस मन्त्रसे आराधना 
करने पर देवी पापियोंका पाप हर ठेती हैं। ऐं शीं हीं हूँ 
वजपैरो चनीये हुँ हूँ फट्‌ स्वाहा ऐ यह मंत्र वाकपतित्व प्रदान 
करता है । यह चार प्रकारकै मन्त्र सप्तदशाक्षर हे । ॐ श्रीं 
हीं हुँ एं वजवैरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा यह भी एक सप्तदशाक्षर 
मंत है। ॐ श्रीं हीं हुँ एं वजवैरोचनीये श्रीं हीं एं फट्‌ स्वाहा 
यह मन्त्र ऊनविंशाक्षर अर्थात्‌ उन्नीस अक्षरका है । यह मन्त्र 
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बह्मविधारवरूप है । हे देवी ! यह दोनों मन्त्र अति उत्तम 
मुक्ति्ुक्तिदायक ओर मंगलमय हैं। उक्त अशदशाक्षर मन्वको 
ढक्ष्मीबीज (श्रीं) छजाबीज (हीं ) कूचंबीज ( ह) धाग्बीज | 
(एं) इन चारों बीजद्वारा AST AST FET BERIT चार 
प्रकारके ऊनविंशाक्षरथुक्त मन्त्र इए । यह चारों Fs TTT 
फळ (घर्म अथ काम मोक्ष) प्रदान करते हैं । उक्त भन्योंकी 
आदिमें प्रणव (ॐ) जोड देनेपर जो अन्त्र हो PÈ | 
जपने पर भोग और मोक्ष ठाभ होता है ॥ ७ ॥ | 
विद्यान्तरं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारयं | इल्ला | 
कूर्ववाग्बीजं वजवेरोधनीये हु ॥ Stet स्वाहा अहावि 
चतुद्शाक्षरी माता | संवेश्वयप्रदा चेषा सर्वभोइनका 
णी ॥ भुवनेशीवितत्त्व च वाग्बीज प्रणव ततः | वज 
रोचनीये च फट स्वाहा च तथा प्रा ॥ चतुदशाक्षरी 
चेषा चतुवर्गफलपरदा | एषा विद्या महाविद्या जन्प- 
j 


| 


|| 
{ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


मृत्युविना शिनी ॥ तन्तरान्तरे॥ रमा कामस्तथा SST वा 
ग्थवे वजवेपदम | रोचनीये SHE Zag स्वाहा सम | 
न्वितम्‌ ॥ इयं सा षोडशी प्रोक्ता संवकामफलप्रदा | 
कथिताः सकला विद्याः सारात्सारतराः शुभाः ॥ आसा 
ऋषिभरवोऽहं TST तु क्रोधधूपतिः । सम्राट छन्दो 
देवतां च छिब्नमस्ता प्रकीतिता ॥ पङ्दीवभाकस्तरेणेष 
प्रणवाद्येन सुन्दरि | wea उठान्तानि षडङ्गानि 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ नारिदोषादिकं चासां ताः सुसिद्धाः सुरा 
gË | सकलेषु च वणेषु सकलेष्वाश्रमेषु च ॥ अन्ति 
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घु च s थुक्तिसुक्तिपदायिका । प्रणवाद्याश्व या विः 
द्या: TRF समीरिताः ॥ अस्यां चेव विशेषोऽयं यो- 
पिजेत्ससुपासयेत्‌ | डाकिनी सा भवत्येव डाकिनीमिः 
प्रजायते॥ पतिहीना पुजहीना यथा स्यात्तिद्व्योगिनी । 
इति ते कथितं तत्त्वे रहस्यमसिलं प्रिये ॥ अतिस्नेह- 
तरङ्गण भक्तया दासोऽस्मि ते प्रिये। एतासां ध्यान- 
पूजादिकं पोडशीवत्कार्यम्‌ ॥ नाभो शुआरविन्दं ag- 
पारे विमलं मण्डलं चंडरश्मेः संसारस्यैकसारं त्रिश्च 
वनजननी धर्मकामोदयाढ्याम्‌। तस्मिन्मध्ये त्रिकोणे 
Raagi aasal प्रशस्तां तां वन्दे ज्ञानरूपां 
निखिलमवहरां योगिनीं योगसद्राम ॥ ८ ॥ 

हे देवि ! अब इस देवताका मन्त्ान्तर (अन्य मंत्र ) कहा 
जाता है। अब सावधान होकर झुनिये। हीं हुं ऐं बजवैरोचनीये 
हुं फट स्वाहा यह चौदह अक्षरका मंत्र सर्वेश्वर्यदायक और 
सबको मोहन करनेवाला है। हीं एं ॐ वजवैरोचनीये GE स्वाहा 
हां यह चतुदेशाक्षरमन्त्र धर्म अर्थ काम मोक्षका देनेवाला और 
जन्म मृत्युको नाश करनेवाला है । तंत्रान्तरमें लिखा है कि 
शीं हीं कलो ° चञ्जवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा यह सोलह 
अक्षरका मंत्र स्व कामनाओंका फल देनेवाला है। सारात्सारतर 
कल्याणदाथक सब विद्यायें कही गई। इन सब मंत्रोंके क्रोधमैरव 
ऋषि GHZ छंद ओर छिन्नमस्ता देवता हैं। इन सब मन्त्रोंका 
करांगन्यास पूर्वोक्तमकारसे करना चाहिये । इन सब मन्त्ोंकी 
अरिदोषादि विचारना नहीं पडता क्योंकि यह सदाही स्वये 
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सिद्ध हैं। सब वण और सब आश्रमोके मनुष्य इन मन््ोका 
जप कर सकते हैं। केवळ जिन सब मन्त्रोंकी आदिमें an (3) 
हैं, उन्हीं सब मन्त्रके जपनेमे TRA अधिकार नहीं है । इन 
सब मन्त्रके संबंधमें विशेषता यही हैं कि यदि कोई खी इस 
मंत्रको ग्रहण करे तो वह खरी ढाकिनीगणोंके सहित डाकिनी 
होती है और पतित्रविहीन होकर सिद योगिनीकी समान 
विचरण करती है। हे प्यारी! में तुम्हारी भक्तिसे बाध्य (लाचार) 
हुआ हूँ इसी कारण अत्यन्त स्नेहवशतः यह सब रहस्यमय तत्त 
तुम्हारे निकट प्रकाशित किया। इन सब मन्त्रोका ध्यान ओर 
पूजादि पोडशीप्रकारणोक्त पद्धतिक अनुसार करना चाहिये | 
छिन्नमरता प्रकरण समाप्त करके अब उसके ध्यानका भकार 
कहा जाता है। नाभिदेशमे शुआवणेका पस्त ओर उसपर निमेढ 
सूर्यमंडळकी चिंता करके Faas संस्ारकी सारभूत त्रिभुवनजननी, 
धर्मकाम और दयासम्पन्न प्रशस्ता ज्ञानरूपा संपूर्ण भयको 
हरनेवाली योगिनी छिन्नमस्ता देवीकी में बन्दना करता हूँ। 
इस प्रकारसें ध्यान करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
इति छिन्नमस्ताप्रकरण समाप्त । 


—_———. 


अथ हचुसत्कल्पः | | 
श्रीदेव्युवाच । 


i 
| 
| 
1 


रीवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वेष्णवानि च। साथ 
नानि च सौराणि चान्यानि यानि तानि च॥ aa 


तानि देवेश त्वद्वक्रान्निः स्तानि च । किञ्चिदन्य 


देवानां साधनं यदि कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
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' अब हुमत्कल्पका वर्णन किया जाता है । देवीजीने कहा. 
हे देवेश्वर! मैंने आपके सुखसे शिवसाधन, गणेशसाधन, शक्ति- 
साधन, विष्णुसाधन ओर सर्यसाधन इत्यादि अनेक साधनोंकी 
अ्रणाली (रीति) तो श्रवण करी, किन्तु अब में अन्यान्य 
देवताओंके साधन करनेकी प्रणाढी सुनना चाहती हूँ, सो 
आप वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
श्रीशिव उवाच | | 
णु देवि प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय | इनुमत्सा- 
चनं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ tagga लोके 
शीश्रसिद्विकरं परम्‌ । जयो यस्य प्रसादेन लोकत्रय- 
जितो भवेत्‌ ॥ तत्साधनं विधि वक्ष्ये नृणां सिद्धिकरं 
Say | वियत्सनरकं हनुमते तदन्तरम्‌ ॥ रुद्गात्म- 
काय कवचं फडिति द्रादशाक्षरः। एतन्मन्त्रं मयाख्याते 
गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ तव स्नेहेन भत्तया च दासोऽस्मिः 
तव सुन्द्रि। एतन्मन्त्रमर्जुनाय प्रदत्तं इरिणा पुरा ॥ 
जपेन साधन कृत्वा जितं सर्व चराचरम्‌ | नदीकुले 
विष्णुगेहे निजने पर्वते वने ॥ एकाग्रचित्तमाथाय साध- 
येत्साधन महत्‌ ॥ २ M | 
श्रीमहादेवजीने कहा हे देवि! अब में इस समय हलुमत्साधन 
वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण कीजिये । यह 
साधन महापुण्यका देनेवाळा और महापापोंका नाशक है। इसके 
साधन करनेकी विधि अत्यन्त गुप्त और शीघ्र सिद्धि देनेवाली 
है। मनुष्य इस साधनके प्रभावसे तीनों भुवनोंकों जीत सकता है 
३ 
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हं हलमते रुद्रात्मकाय हुँ फट यह द्वादशाक्षर मंतर मैंने कह! 
इसको यत्नपूर्वक छिपाकर रखना चाहिये । हे सुन्दरी | 
तुम्हारा दास हो रहा हूँ अतएव तुम्हारे स्नेह और भक्ति 
दशीभूत होकर यह मन्त्र कहा है । इसी मन्त्रको पूर्वकाह 
'भगवान्‌ भ्रीरुष्णचन्द्रजीने अजुनसे कहा था । अजुनने ३ 
मन्त्रको सिद्ध करके सचराचर संपूर्ण जगत्को जीत लियाथ| 
नदीके तटपर भगवान्‌ विष्णुके मंदिरमें, निजेन (A) स्थाः 
अथवा THA एकाग्रचित्त होकर इस साधनको करना चाहि 
फिर ध्यान करे ॥ २ ॥ | 
| ध्यानमाह । । 
महाशेलं समुत्पाट्य धावन्तं रावणं प्रति। ति 
तिष्ठ रणे दुष्ट धोररावं समुत्सृजन्‌ ॥ लाक्षारसार 
रोड कालान्तकयमोपमम्‌ । ज्वलदभिलसत्रेतरं सूर्यको? 
समप्रभम्‌ ॥ अंगदाद्ेमंहावीरेवष्ठितं रुद्ररूपिणम्‌ | एं 
रूप हनूमन्त ध्यात्वा यः प्रजेपेत्मनुम्‌ ॥ लक्षजपात 
3४ स्यात्सत्यं ते कथितं मया | ध्यानेकमात्रतः प 
सद्विरिव न संशयः॥ प्रातः स्नात्वा नदीतीरे उपविरँ 
कुशासने | प्राणायाम षडंगं च मूलेन सकलं RI 
युष्पाजेल्यष्टकं दत्त्वा ध्यात्वा रामं ससीतकम्‌ न ता 
MA ततः THEI सकेशरम्‌ ॥ रक्तचन्दनरो 
तरय रालाकया। कणिकायां लिखेन्मन्त्रं त : 
वाह्य कपिप्रभुम्‌ ॥ कणिकायां हनूमन्त ध्यात्वा E 
दिकं ततः । गन्धपुष्पादिकं चेव निवेद्य सूलमन्त्रत' |: 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


हिन्दीटीकासहित < 


ग्रीवं लक्ष्मणं चेव अंगद नलनीलकम्‌ । जाम्बुवन्तं च 
कुमुद केसरिणं FS दले ॥ पूर्वादिक्रमतो देवि पूजये 
्न्थचन्दनेः | पवने चाँजनां चेव पूजयेददक्षवामतः ॥ 
दलाग्रेषु कपिभ्योऽपि पुष्पाजल्यष्टकं ततः | ध्यात्वा तु 
मन्त्रराजं वे SA यावत साधकः॥ लक्षान्तद्विसं प्राप्य 
कुयाच पूजन महत्‌ | एकाचित्तमनसा तस्मिन्पवन- 
नन्द्ने॥ दिवा रात्री जपं ङुयांद्यावत्संदशनं भवेत्‌ । 
Bee साधक मत्वा निशीथे पवनात्मजः॥ सुप्रसन्न 
स्ततो श्रूत्वा प्रयाति साधकाग्रतः। यथेप्सितं वरं दत्त्वा 
साधकाय FRIJ: ॥ वरं छब्ध्वासाधकेन्द्रो विहरेदा- 
त्मनः सुखम्‌ | एतद्धि साधने पुण्यं देवानामपि दु्ल- 
WAN तव स्नेहान्मयाख्यातं भक्तासि मयि पार्वति॥३॥ 

व्यान यथा श्रीहतुमानूजी महापवेत उखाडकर रावणकी 
ओर दीड रहे हैं और रावणसे घोर शब्द द्वारा कह रहे हैं, कि 
रे दुष्टात्मन्‌ ! उहरजा भागना मत। यह लाखके रसकी समान 
अरुणवण, MAD अंश और कालान्तकशमनसइश हैं। इनके दोनों 
नेत्र अञ्निके समान प्रकाशमान और देह करोड सर्यकी समान 
उज्ज्वल है । रुद्ररूपी हनुमान्‌ अंगदादि बढे बंडे महावीरोसे 
घिरे हुए हैं । इस प्रकार हचुमानजीका ध्यान करके मन्त्रको 
जपना चाहिये । एक लाख जप पूरा होनेपर हनुमानजी उस 
साधकके प्रति प्रसन्न होते हैं। हे देवी! यह मैंने आपके निकट 
हयमानुजीका मंत्र कहा केवळ एकवार मात्र इस देवताका ध्यान 
PAN तत्काळ मंत्रकी सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं । 
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प्रातःसमय स्नान करके नदीके तटमें कुशासनपर बैठकर प्राणाया! 
और षडङ्गन्यास करे। फिर मूलमंत्रसे आठ अंजली पुष्प परा 
करके सीतासहित श्रीरामचंद्रजीका ध्यान करके तांबेके पात्र 
हलुमानजीका यंत्र अंकित करना चाहिये। प्रथम तो कैशरसहि! 
अष्टदलपप्न अंकित करे । फिर छाल चन्दनकी कलम oh 
'पिसेहुए चंदनद्वारा यह यंत्र लिखना चाहिये | Ta कणिका 
हलमानजीका आवाहन करके पायादि प्रदान करे, फिर Tory 
गंधपुष्पादि निवेदन करके सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, AS, नीह 
जाम्बवान्‌, कुसद ओर केशरी Hs आठ दलोंमें इन भा 
आवरणकी पूजा करनी चाहिये। हनुमददेवके दक्षिण भागमें पा 
और वामभागमें अञ्जनाकी पूजा करके दलाप्रमे ॐ कपि 
नमः इस मंत्रसे आठ अञ्जछि पुष्प प्रदान करने चा हिये। स 
पीछे कपिराजका ध्यान करके एक लक्ष मंत्र जपना चाहिये! 
जिस दिन एक लक्ष जप पूरा होगा, उसी दिन महापूजा कए 
चाहिये | एकाग्रचित्तसे दिन रात हनुमाचूजीका मन्त्र जपने 
श्रीहनुमद्देवका दर्शन fie जाता है । हनुमानजी साथको 
हढमतिज्ञ जानकर अद्रिम प्रसन्न होकर साधकके पास आ! 
हैं ओर साधकको अभिछाषित बर देते हैं । फिर साधक 
पाकर यथासुख अर्थात्‌ अपनी इच्छानुसार स्वच्छन्द वि 
कर सकता है। यह परम पवित्र साधन देवताओंको भी 
है, हे Wald ! तुम मेरी भक्त हो, इस कारण तुम्हारे ae 
बशीमूत होकर मैंने प्रकाशित किया है॥ ३॥ इति गा 
देवीश्वर सम्बादे हनुमत्‌ साधन | 
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| वीरसाधनस्‌ । 

i इनुमतोऽतिशुह्यं तु लिख्यते वीरसाधनम्‌। ae ggd 
॥ उत्थाय कृतनित्यक्रियो द्विजः॥ गत्वा नदीं ततः स्नात्वा 
| तीर्थमावाह्य चाष्टघा । मूलमन्त्रं ततो जप्त्वा सिचेदा- 
दित्यसंख्यया ॥ ततो वाससी परिधाय, गङ्गातीरे पवते 
॥ वा उपविश्य, हा अडुष्ठाभ्यां नमः, हाँ हृदयाय नमः 
इत्यादिना च कराङ्गन्यासौ कुर्यात्‌ ॥ ततः प्राणा- 


| 
| यामः | अकारादिविरणान्‌ उच्चार्य वामनासापृटेन वायु 
॥ णायामः। आकारादिवर्णान्‌ उच्चार्यवा मनासापुटेन वायु 
॥ पूरयेत्‌ । पंचवर्गाचुञचार्यं वायुं कुम्भयेत्‌। यकारादिव- 
प णान उच्चाय दक्षिणनासापुटेन वायुं रेचयेत्‌ | एवं वार 
À त्रये कृत्वा मन्त्रवणरङ्गन्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌। ध्यायेद्रणे 
| हनूमन्तं कोटिकपिसमन्वितम्‌। धावन्तं रावणं जेतुं SET 
i सत्त्वरमुत्थितम्‌ ॥ लक्ष्मणं च महावीरं पतितं रणभू- 
TS | गुरु च कोधसुत्पाद्य गृहीत्वा गुरुपर्वतम्‌ ॥. हाहा- 
कारःसदपेंश्च कम्पयन्तंजगत्रयम्‌। AACS समावाप्य 
कृत्वा भीमं कलेवरम्‌ ॥ इति ध्यात्वा षट्सहस्रं जपेत्‌ ॥ 
अस्य मन्त्रः ॥ स्त्रबीजं पूर्वसुचार्य पवनं च ततो वदेत्‌ । 
|| TA च ततो देयं ङेऽवसानेऽनलप्रिया॥ दशाणोऽयं 
॥ मनः प्रोक्तो नराणां सुरपादपः | सप्तमदिवसे दिवसे 
॥ दिवारात्रि व्याप्य जपेत्‌ ॥ ततो महाभयं दत्त्वा त्रिभाः 
| गरोषासु नियतमागच्छति। साधको यदि मायां तरति, 
Rigi वरं प्राप्नोति ॥ विद्या वापि धनं वापि राज्यं 
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वा शडनिग्रहम्‌ । तत्क्षणादेव चाप्नोति सत्यै सतं 
aq ॥ ७ ॥ 

alt अत्यन्त DI वीरसाधन कहा जाता हे | 

साधक अह्मम॒हृतमें शब्पासे उठकर सन्ध्यावन्दनादि ननित्यक्रि 

समापन करे और फिर नदीके तटपर जाकर स्नान करे 
तीर्थावाहनपूर्वक आठ वार सूलमन्त्रका जप करे । फिर स 
जलके द्वारा बारह बार अपने मस्तकपर अभिषेक करके दो ay 
प्रहरे और गंगातट अथवा पर्वतमें बेठकर हां अंग्रशाफ््यां नम 
इत्यादि प्रकारके कराङ्गन्यास करे पीछे प्राणायाम करना चाहिये। 
अकारादि सोह स्वर वर्ण उच्चारण करके वाब नासाएसे 
वायुपूरण ओर ककारादिसे लेकर मकारपर्यंत पच्चीस बण उच्चार 
करके दोनों नासाएटसे कुंभक ओर यकारादिवण उच्चारण करै 
दक्षिण नासिकासे वायुरेचन करे। इसी प्रकार दक्षिण नासिका 
पूरण दोनों नासापट पकड़कर कुंभक ओर वामनासा एटसे रेच! 
करे। पुनर्वार वामनासासे पूरण, दोनों नासापुट पकडकर कुंभ 
और दक्षिण नासिकासे रेचन करे | इसी भांति तीन बा! 
प्राणायाम करके मन्त्रवर्णसे अंगन्यास करता हुआ ध्यान कॅरे! 
हलुमान्‌ रणभूमिमे करोड करोड वानरोसे घिरे हुए हैं। 1 
रावणको परास्त करनेके लिये दोड रहे हैं, इनको देखकर राव! 
शीघ्रतासे खडा हो गया। महावीर ढक्ष्मणजी रणभूमिमे पडे 8९ 

उनको देखकर यह कोधपूर्वक महापर्वत उखाड सदर eee 
ध्वनिसे त्रिमुवन कम्पायमान कर रहे हैं, यह aare) 
भयंकर शरीर प्रकाश करके स्थित हैं। इस प्रकार ध्यान 
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| छः हजार मन्त्र जपना चाहिये। हं पवननन्दनाय स्वाहा । यह 

दशाक्षर मन्त्र मचुष्यकै WHY कल्पवृक्षस्वरूप है। छः दिन इस 
|| भांति जप करके सातवे दिन रात दिन जप करता रहे । इस 
|| प्रकार जप करने पर रात्रिके चोथे याममें महाभय दिखाते हुए 
gamed निःसंदेह साधकके समीप आते हैं। यदि साधक मायाको 
॥| त्याग सके तो अभिलाषिंत वर छाभ कर सकता है। साधक 
| विद्या, धन, राज्य अथवा शत्रुनाश जिप्त किसी बातकी 
¦| अभिलाषा करे, तत्काल वही वर पाता है ॥ ४ ॥ 


| इति हलुमत्कल्प समाप्त | 


| . अथ पारिमाषिकीषोडशीमाह। 

१ ज्ञानार्णवे। चंद्रान्त वारुणान्त च शक्रादिसहितं 
| TAR! वामाक्षि बिन्दुनादाब्यं विश्वमातृकलात्मकम्‌ ॥ 
| विद्यादो योजयेदेवि साक्षादतल्मस्वरूपिणी। जिकूटाः 
सकला भेदाः पञ्चकूटा भवन्ति हि॥ वैष्णवी वसुकूटा 
स्यात्षट्कूटा शाङ्करी भवेत्‌॥ अस्यार्थः चन्द्रातं इकारः 
वारुणान्तं शकारः शक्रादी रेफः वामाक्षि ईकारः 
विद्यादौ पूर्वोक्तद्वादशविद्यादौ ॥ वेदादिमण्डितादेवी 
शिवशक्तिमया सदा | तस्या भेदास्तु सकलाः TERA 
परमेश्वरि | वेष्णवी नवकूटा स्यात्सप्तकूटा peA ॥ 
अस्यार्थः । आद्या बीजद्रयं माया जद्वयवती 
| दादिः प्रणवः मण्डिता आदो भूषिता॥१॥ 
॥ “अब परिभाषिक पोडशीका मन्त्र कहा जाता है । इससे 
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पहले जो बारह प्रकारके मन्त्र कहे गये हैं उनके त्येक मनने 
आदिमें हीं श्रीं यह दो बीज मिलाने पर जो मंत्र होता है 
उसी मन्त्रको पारिभाषिक षोडशी मन्त्र कहा जाता हे । यह 
सब मन्त्र साक्षात अल्नस्वरूप हैं। यह मन्त्र - त्रिकूट प्ख 
कूट और षट्कूट इत्यादि नाना प्रकारके होते है । पूर्वोक्त सब 
मंत्रोकी आदिम ॐ हीं श्रीं यह दो बीज जोड देनेपर भी 
बोडशी मन्त्र होता है यह सब मन्त्र-शिवशक्तिमय हैं ॥ 1 ॥ 
| अथ महाषोडशी | 

आद्यबीजद्वयं भद्दे विपरीतक्रमेण हि। विलिख्य परमे 
शानि ततोऽन्यानि समुद्धरेत्‌ ॥ अन्तमुखी वरारोहे 
कुमारीत्रिपुरेश्वरी । एभिस्तु पञ्चसंख्याकेबींजः संपु 
feat यजेत्‌ ॥ षट्रकूटां परमेशानि विद्येयं षोडशाः 
क्षरी । त्रिकूटाः सकला भद्रे षोडशाणों भवन्ति हि॥ 
वेष्णव्येकोनर्विशाणा शेवी सप्तदशाक्षरी ॥ अस्यार्थः | 
आद्यबीजद्रयं मायारमात्मकं तस्य विपरीतकमः आदौ 
रमा पश्चान्माया अन्तर्मध्ये स्थितं कामबीजं सुखे आदौ 
यस्याः छुमार्या एतैः पञ्च संख्याकेबीजेः षट्रकूटां सप्त 
कूटां नवकूटां वा सम्पुटितां सम्पुटवत्कृतां तेनाङुलोः 
मविलोमतः सम्पुटितामित्यर्थः | केचिच अनुलोमतः 
एव सम्युटितामाइः । तन्न सर्वतन्ज्रविरोधात्‌ | तथा १ 
योगिनीतन्त्रे ॥ श्रीबीजमायास्वरयोनिशाक्तिस्तारं 5 
मायाकमळाथ विद्या । शत्तयादिबीजेश्च 
त्तयाश्रीषोडशीयं च शिवप्रदिष्टा॥ तथा च रुद्रयामले | 
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| श्रीमांया मदतो वाणी परा तारं शिवप्रिया । हरिप्रिया 


त्रिकूटा सा परा वाणी मनोभवा ॥ माया लक्ष्मीमंहा- 
विद्या श्रीविद्या षोडशी परा ॥ दक्षिणामूत्तौं च॥ द्विती- 
यध्यादियुग्मं च विपरीत लिखेत्सुधीः | बालां चान्त- 


मुखीं कृत्वा विलिखित्तदनन्तरम्‌॥ तारं मायां ततो लक्ष्मी 


तथा कूटत्रयं लिखेत्‌ | कल्या सम्पुटां कुर्याद्रमाख्यां 
परमेश्वरीम्‌ ॥ कल्या पवोक्तसत्यादिपचकलया रमाख्यां 
प्ोक्तप्रणवादिषद्कूटाम | उमाख्यामिति पाठेऽप्यय- 
मेवार्थः | केचित्तु कल्यास्थाने बालया पाठं कुवन्तस्तत्र 
परमेश्वरीम्रिति च बालया aage सम्पुटां वदन्ति। 
रमाख्यां श्रीं परमेश्वरीं ह्रीमिति च । तेनोत्तरदले कीं ऐं 
सौं श्री ह्रीमिति वदन्ति तन्न सम्पुटशब्दार्थापरिज्ञानात्‌॥ 
नवरत्रेश्वरे ॥ मन्त्रमादो वदेत्सर्वे साध्यसंज्ञामनन्तरम्‌। 


` विपरीतं पुनश्चान्ते मन्त्रं तत्सम्पुटं स्मृतम्‌ ॥ इति 


मम्पुटलक्षणात्‌ अनन्वयापत्तः सवेतन्त्रविरोधाच्च | तथा 
च श्रीक्रमसंहितायाम्‌ ॥ श्रीर्माया मदना वाणी परेतानि 


| सुखे कुरु । वेदादिर्भुवनेशानीं श्रीबीजं च त्रिकूटकम्‌ ॥ 


षट्कूटां संपुरीकुयांदाद्येः पंचभिरक्षरैः | मायातन्तरे ची 


' लक्ष्मीः परा मदनयोनियुता च शक्तिस्तारं परा च 
| कमलाप्यथ मूलविद्या । शत्तयादिभिश्च विपरीततया 
‘| iliki श्रीमन्वराजमुदित परदेवतायाः ॥ एतेनानुलोमतः 
| Waist सम्पुटितमिति मतं हेयम्‌ । श्रुती तु ॥ रमा 
| माया मारः परा लक्ष्मीः कुमारिका । विद्या व्यस्ता 
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बाला श्रीपरा तथा ॥ व्यस्ता बिपरीता तथेति व्यस्ते- 
त्यर्थः | कुमारी चान्तुमंखी बोध्या अत्र कुमारकान्तर 
तारादिबीजसंबन्धः तत्रेकवाक्यताबलात । नेपुरीथति- 
sore तथा च। श्रीमाये मध्यादिबालिका ॥तारो माया 
श्रीविद्या परादि पश्चबीजान्यन्ते चेति ॥ श्रीपरा चेति 
पाठेन केवलं बाला व्यस्ता श्रीपरा चेति। विद्याया 
घोडशबीजानांस्वरूपकथनं वा कमाक्तत्वा भावात्‌। एतेन 
श्रीमाया तारं माया श्रीबाला त्रिकूटं व्यस्था बाला 
रमा मायेति मतं च हेयम्‌॥ कुलामृते॥ श्रीबीजं शक्तिबीजं च 
कामबीजं च वाग्भवम्‌। बालान्तसंस्थितं बीजं प्रणवं चततः 
परम्‌॥शक्तिबीजंरमां चेव विद्यां च परमेश्वरि । लोपां वा 
कामराज वा त्रिकूरामथवा पराम्‌ ॥ विन्यस्य पुनराः 
द्यानि पञ्च बीजानि सुन्दरि | विपरीतक्रमेणेव विन्यस्य 
षोडशी पग | यामले च । लक्ष्मीः परा मदनवाग्भवशः 
क्तिबीजं तारं च भूति कमले पथि मूलविद्या । कूटत्रयं 
च विपरीततया नियुक्त श्रीषोडशाक्षरमिहागमप्रसिः 
दम्‌ ॥ कूट्त्रयं कामाद्बालायाः | चकारा समा 
मायां च॥ निबन्धे। शान्तान्तं शिवपूर्वसत्तमयुत 
सक्षमान्तमस्तान्वितं देवीं दक्षिणबाइशक्रनयनं कार्म 
कलालाञ्छितम्‌ | दन्तान्तोध्वमुखं सशेषदशनं जीव 
मुखेनान्वितं बीजं पञ्चकमित्थमेव ged सर्वार्थसिर्धि 
मृदम्‌ ॥ वेदाद्यं त्रिगुणां रमामथ वदित्कामेन संसेवित 
लोपां वा पुनरेव पञ्चक़मथो पूर्व विलोमन्रमेः एषा 
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प्रमा परात्परतमा सर्वार्थसिद्धिप्रदा सारात्सारतमा 
समस्तजगताक्षुत्पत्तिभूता परा ॥ सेयं श्री्रह्मरूपा 
पकलगुणमयी निशुणा निष्प्रपञ्चा | साक्षात्कामदुघा- 
मुरासरगणवन्दितानन्दरूपा ॥ आस्यार्थः। श एव अन्तो 
यस्य तेन शान्ताः यकारः स एवान्तो यस्य तेन यन्ता- 
न्तः शकारः शिवो इकारः तत्पूर्वं सप्तमरेफः सूक्ष्मान्त 
ग्रीकारः मस्तकमवुस्वारः | तेन रमाबीज देवीं मायां 
दक्षिणबाहुः ककारः शक्रो लकारः नयनं मेलिनं कामं 
बिन्दुः कामकला ईकारः तेन कामबीजम्‌ । दन्तान्त 
ऐकारः ses मुखस्योदध बिन्दुःजीवः सकारः शेषः 
दृशनमोकारः सुखं विसगः तेन परा बीजम्‌। वेदाद्यं प्रण- 
वः त्रिगुणा माया ॥ भेदान्तरमाह कुन्जिकातन्त्रे। परा 
च कमला कामो वाग्भवं शक्तिमेव च । तारं शक्ति च 
कमला त्रिकूटां योजयेत्ततः ॥ सत्याद्यं व्युत्करमात्नयस्ये- 
त्स्यान्महा षोडशी परा । इमां विद्यां महादेवि योगी 
| भूपो$थवा जपत्‌ ॥ भुक्तिसुक्तिप्रदा विद्या अन्ते केवल्य 
| दायिनी ॥ पराद्या भुवनेशानि ज्ञेया भुवनसुन्दरी कम- 
| लाद्या महाविद्या ज्ञेया कमलसुन्द्री | कामाद्या च महा- 
| विद्या विज्ञया कामसुन्दरी॥ वाग्भवाद्या महाविद्या परा- 
| वाक्यसुन्दरी मता । शक्तयाद्या च महाविद्या विज्ञया 
| शक्तिमुन्दरी ॥ आनन्दसुन्दरीविद्या प्रथमा गुप्तरूपिणी । 
| फीमबीजेन देवेशि लोपया च विशेषतः ॥ स्यान्महाषो- 
| इशीमन्त्रश्चतुराद्या विपर्ययात्‌ | योगिनीतन्त्रे। श्रीबीजं 
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शक्तिबीजं च कामबीज च वाग्भवम्‌ । बालांतसंस्थितं 
बीजं प्रणवं च ततः परम्‌ ॥ शक्तिबीजं रमां चेव विन्य- 
सेत्परमेश्वरि लोपां वा कामराजां वा भरवीमथ वा 
पराम्‌ ॥ विन्यस्य पुनराद्यांनि बीजानि पञ्च सुन्दारि। 
ब्युत्तमेण समेतानि पोडशी gA इभा ॥ तुरीयायाः 
मनुं लक्षं जप्त्वा सिद्धीभरो भवेत ॥ व्युत्तमंण पञ्च- 
वीजानि विन्यस्य इत्यन्वयः | ज्ञानाणने il वक्ककाटम- 
zara जिहाकोटिशतेरपि । वणितुं नेव शक्येयं श्री 
विद्या पोड़शाक्षरी ॥ वेखरीवाच्यभावत्वादशक्ता शुण- 
वर्णने । यतो निरक्षरं वस्तु परा तत्रैव कारणम्‌ ॥ मूकी 
yal हि पश्यन्ति मध्यमा मध्यमा भवेत्‌ । ब्रह्मविद्या 
स्वरूपा हि भुक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ एकोच्चारेण देवशि 
वाजयेयस्य कोटयः | अश्रमेधसहसाणि प्रादक्षिण्यं भु 
वृस्तथा॥ काश्यादितीर्थयात्राः स्युः साद्धकोटित्रयान्विः 
ताः । तुल्यं न यान्ति देवेशि नात्र कायां विचारणा ॥ 
एकोचरेण गिरिजे कि पुनश्रह्मकेवलम्‌ ॥ षोडशाणां 
महाविद्या न प्रकाश्या कदाचन | गोपनीया त्वया भ्र 
स्वयोनिरिव पार्वति ॥ २॥ . 

अब महाषोडशीका मंत्र कहा जाता है । दोनों आ 
वीज अर्थात्‌ हीं श्रीं इन दोनों बीजोंको विपरीत भावसे अथ 

औं हीं इस प्रकार लिखकर इसके पीछे बाळाबीज अथी ४ 
qoi सोः इस मन्त्रका मध्यवीज अर्थात क्लीं यह बीज आदि | 
feat पर जो हीं ऐं सौः यह मन्त्र होगा, उसको जोड दवै | 
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कला करनेपर श्रीं हीं क्लीं ऐं सोः यह पांच बीज हुए । इन 
| पांच बीजोंके द्वारा अनुलोम विलोमके कमालुसार षट्कूट मन्त्र 
| पुटित करने पर जो षोडशाक्षर मन्त्र होगा, उसीको षोडशी 

देवीका मूलमन्त्र जानना चाहिये । उक्त पांच बीजोंके द्वारा 
| सप्तकूर मन्त्रको इटित PAR सप्तदशाक्षर ओर नवकूट मन्त्रको 
क्त पांच बीजद्वारा टित करनेपर ऊनविंशाक्षर मन्त्र होगा; 
| ऐसा करनेपर षट्कूट षोडशाक्षर वेष्णवीमन्त्र ऊनविंशाक्षर और 
| शेवीमन्त्र सप्तदशाक्षर होता है | कोई २ कहते हैं अनुलोमसेही 
`| पुटितत करे, विलोमसे पुटित न करे किन्तु यह अथे सर्वेवादी 
सम्म्त नहीं है | क्यों कि ऐसा होनेपर सब तन्त्रोंके सहित 
बिरोध हुआ जाता हे । इस मन्त्रोदारके जो सब प्रमाण 
रद्रपामलमे लिखे हैं, वे सब प्रमाण यहां मूलमें उद्धत हुए हैं। 
क्षिणामूति संहितामें भी इन सब मन्त्रोद्धारकी रीति लिखी है । 
| कोई कोई कल्या arse Sala’ इत्यादि दक्षिणास्ृति संहिता 
कै वचनानुसार 'कळया' स्थानमें 'बाल्या' इस प्रकार पाठ 
करके मध्यमादि बाळाबीज अर्थात्‌ कीं ऐं सोः इस मनत्रसे 
पुदित करना चाहिये ऐसा अथ कर॑ते हैं। किन्तु यह यथाथ 
व्याख्या नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर सम्षट शब्दका अथ 
सगत नहीं होता | नवरत्नेश्वर्रन्थमे जो सम्पुटका लक्षण 
fear, उसकी अनन्वयापत्ति होती है ओर सब तन्त्रोके 
' साथ विरोध उपस्थित होता है । महाषोडशीके मन्त्रोद्धार 
| विषयमे जो सब वचन श्रीकमसहितामें लिखे हैं उनको भी 
| TA यहां उद्धृत किया है । मायातन्त्रकथित वचनसे 
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स्पष्टही प्रतीति होती है कि विपरीत भावसे घटित करे अत 
एव जो लोग कहते हैं कि पंचबीज द्वारा अबुछोमसे इस्ति 
करे उनका मत निंदित है अर्थात मानने योग्य नहीं है | 
इस विद्याके विषयमें श्रुविकथित प्रमाण भी यहां ग्रन्थकारे 
उद्धुत किया है और कुछामृत यामळ तथा निबन्ध इत्यादि 
ग्रन्थोके वचनोंकी एकता देखकर ग्रन्थकारने वे सब वचन 
प्रमाणस्वरूपसे अपने ग्रन्थमें सन्निवेशित किये हैं। श्रीं हीं कही 
एं सोः ॐ हींश्रींकएईलहींहसकहळहाींसकछ 
हीं सौः ऐं कीं हीं श्रीं यह पोडशाक्षर मन्त्र उद्धुत हुआ ।|. 
वचनानुसार मन्त्रोद्धार करनेपर मंत्रकी WAEN सोलह|. 
अधिक हुई किन्तु इसी मन्त्रको तन्त्रके जाननेवाळे पंडित |, 
पोडशाक्षर मन्त्र कहते हैं। रमादि पंचबीजद्वार षट्कूट मन्त्रको |: 
इरित करके मन्त्रोद्धार किया गया है । षट्रकूटशब्दका अथ $|. 
हीं श्रीं यह त्रिकूट और पूर्वोक्त क एई ल हीं इत्यादि त्रिकूट! 
इस ष्ट्कूटको WAT जानकर पोढशाक्षर कहे गये हैं । A 
मंत्रसे महाषोडशी देवीकी पूजादि करे । योगी अथवा राजा |. 
इस षोडशाक्षरी विद्याका जप करें यह विद्या भुक्ति Steal 
देनेवाली और अन्तकालमे कैवल्यदायिनी है। योगिनीतन्त्रम भी | 
इस पोडशाक्षरमन्त्रके उद्धारका प्रमाण लिखा है । वे सब वचत | 
मूलमे उद्धत हुए है ज्ञानार्णवमें लिखा है । सहस्र कोटि वर्क | 

सौ करोड जिहा द्वाराभी पोढशाक्षर श्रीविद्याके माहाल्य | 
का वणन नहीं किया जा सकता । यह मन्त्र एक वार उच्चार्र | 
PAR करोड वाजपेय और हजार अश्वमेध यज्ञका FS मिट | 
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| जता है सारी प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा और काशी इत्यादि साडे 
| तीत करोढ तीर्थोकी यात्रा भी उस षोडशाक्षर मन्त्रके उच्चारण 
|| ढी तुल्य नहीं होती । हे पार्वती ! इस षोडशाक्षरी विद्याको 
|| प्रकाशित नहीं करना चाहिये अपनी योनिकी समान सदा 
m रखना उचित है ॥ २ ॥ 


बीजावलीषोडशीमाह 


रुद्रयामले ॥ श्रीबीजमाये संलिरूय तथेव च कुमा- 
| रकाम्‌ । श्रीबीजमाये कामं च वाङ्मायाकमलां तथा ॥ 
| परा कामं च वाग्बीजं मायां बीजमेव च। बीजावली 
षोउेशीयं सवेतन्त्रेषु गोपिता ॥ राज्यं देयं शिरो देयं न 
देया बीजषोडशी ॥ ब्रह्मयामले ॥ आदौ लक्ष्मी परां 
चेव तयेव च कुमारिकाम्‌ | श्रीबीजं च पराबीजं कामं 
| वाग्भवमेव च ॥ पराश्रीबालिकाञ्चेव लिखेद्वटुत्कमयो- 
|| गतः । अन्ते दद्यात्परां श्रीं च सम्पूर्णा कथिता त्वयि ॥ 
बाला प्रधाना विद्या च सर्वशाख्रे च गोपिता ॥ ३ ॥ 

|| अब बीजावली षोडशी कही जाती है। शीं हीं ऐं छीं सौः 
भ हीं हीं ऐं हीं श्रीं हीं ह्रीं एं हीं भीं। यह बीजावळी षोडशी 
(| ब watt अत्यन्त गोपनीय है, चाहे राज्य और मस्तक 
| भहेही दे दिया जाय, किन्तु तथापि यह बीजाबली षोडशी 
भदान न करे। बह्मयामलमें लिखा है, कि। शं हीं ऐं हीं सोः 
| भी ही ढी एं हं हीं सोः शरी हीं हीं श्रीं । यह संपूर्ण षोडशी 
' मन्त्र है। यह बाळा शधाना विद्या सब Ue गुप्त है ॥३॥ | 


Ces, 3 


=e 
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तन्त्रान्तरे मतान्तरमाह | 


पराम्‌ | आद्यानि पञ्च बीजानि पञ्चाद्विन्यस्य सुन्दरि 
षोडशीयं सुगोप्या हि स्नेहादेवि प्रकाशिता | अस्या 
माहात्म्यमतुलं जिहाकोटिशतैरपि ॥ वछं न शक्य 
देवि कि पुनः पञ्चभिसुखेः। अपि प्रियतरं देयं सुतदाः 
रधनादिकम्‌ ॥ राज्यं देयं शिरो देयं न देया | 
ad ॥ प्रकारान्तरेण षोडशीमाह सिद्धयामले ॥ कामे 
माया रमा बाला त्रिकूटा ्रीमगाङ्कुशौ | काली काम 
oma सर्वादौ प्रणवः प्रियेः॥ श्रीमहाषोडशीयं १ 
या ख्याता भुवनत्रये ॥ ज्ञानेन मृत्युहा विद्या सवान्मा 
येनेमस्कृता ॥ सप्तलक्षा महाविद्या तन्त्रादौ कथित 
RAL सारात्सारतरा भूता या या विद्याः सुगोपिता'। 
बहुना किमिहोक्तेन तासां सारातिषोडशी । प्रकाशित 
महाविद्या या Ter ते पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 

` अन्यान्य TAN षोइशीके जो अन्यान्य मंत्र लिखे हैं | 
कहे जाते हैं। ॐ श्रीं हीं हीं श्रीं ॐ हीं भीं ह स क 56 *| 
हसकहळहाींसकळहींॐ off हीं at श्रीं । मैंने प 
अत्यन्त गोपनीय पोडशीका मन्त्र तुम्हारे स्नेहसे प्रकाशित कि. | 
है। इसके age माहात्म्यको सौ करोड जीभ द्वारा मी | 
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करनेमें समर्थ नहीं हैं फिर में TABAN इसका माहात्म्य FAT 
वर्णन करूं। प्रियतम पदार्थ, पुत्र, खी, धन॑, राज्य और मस्तक 
दिया जा सकता है, किन्तु तथापि षोडशी मंत्र प्रदान करना 
उचित नहीं है। सिद्धयामल्मे लिखा है कि ॐ ही हीं श्रीं एं। 
क़ींसोःकएइ्लहींहसकहलहींसकळछहाश्रींए 
अ क्रीं कीं हे । यह महा षोडशोका मन्त्र त्रिभुवनमे विख्यात 
हे । इस मन्त्रके जान लेने पर मृत्युको जीत सकता है । जो 
जो विद्या अत्यन्त गुप्त हैं उनमे यह षोडशी विद्या सारका भी 
सार है । हे महादेवि ! आपने जिन सब विद्याओके विषयमे 
'पुछा था, बह मेने आपसे प्रकाशित किया ॥ ४ ॥ 
रुद्यामले। लोपावुद्रा वागभवे तु पृथ्व्यन्ते शिवयोज- 
नात्‌ | सकारं कामराजादौ लोपा तु षोडशाक्षरी ॥ 
अनया सहृशी विद्या न विद्या्णवगोचरे॥ तत्रेव॥ विद्या 
राज्ञी वाग्भवा तु कान्तेऽनन्तनियोजनात्‌ । षोडशाणा 
महाविद्या चिद्रह्लेक्यमयी शुभा ॥ लोपावाग्भवशक्कान्ते 
शिवबीजं Anada | तथेव शक्तिबीजे तु लोपा सत्त 
दशाक्षरी ॥ लोपायाः शक्तिकूटान्ते इंसबीजयुता यदि ॥ 
तदा सप्तदशी विद्या साक्षाज्ज्ञानस्वरूपिणी ॥ अस्याः 
स्मरणमात्रेण शिवो भवति नान्यथा | अणिमाद्यसिः 
द्वीशः साक्षाद्रूमिपुरन्दरः ॥ तत्रेवष्टादशाक्ष्रीलोपासुः 
द्रामधिकृत्य | अधरं बिन्डुना युक्त वाग्भवाद्य नियोज- 
येत्‌ । मादनं कामरारजाद्चे तात्तींयाद्ये महेश्वरि ॥ AT? 
` सर्गान्वितो देवि मनना च समन्विता । अष्टादशाक्षरी 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


८२ अष्टसिद्धि 

रेषा श्रीविद्या भुवि ger ॥ श्रीगुरोः कृपया देवि 
il hy नवलक्षं जपित्वा तु लोपासुद्रा 
महेश्वरीम्‌ ॥ अष्टादशाक्षरी विद्या Taa वरानने। 
अन्यथा शापमाप्रोति कुलं तस्य विनश्यति ॥ सर्वेक- 
ल्याणदा विद्या सर्वविश्नविनाशिनी। सर्वसोभाग्यदा देवि 
सर्वमङ्कलकारिणी ॥ अनया सदृशी विद्या त्रैलोक्ये 
चातिदुर्लभा ॥ तत्रे कामराजाख्यविद्याया वाग्भवादो 

. तु वाग्भवम्‌ । भुवनेशी कामराजे श्रीबीजं शक्तिपूवतः ॥ 
j एषाप्यष्टाइशी प्रोक्ता सरवसिद्धिप्रदायिका । भोगमोक्ष 
प्रदा साक्षात्पुरुषार्थप्रदायिका ॥ अनया सहशी विद्या 
faa चातिदुर्लभा ॥ नास्ति नास्ति पुननास्ति 

सत्यं सत्यं वदामि ते ॥ « ॥ | 
aai लिखा है कि, हस क लहहींस हस क ह 

ज हीं स क छ हीं इस षोडशाक्षरकी समान मन्त्र मेरे ध्यानमे 
बूसरा नहीं है। हस क ल हही हस क ह ळहींस क ळ 
हही एवंहसकळलहींहसकहळहींसकलछलहां हसः 
यह दो प्रकारके सप्तदशाक्षर मन्त्र साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप हैं। इस 
मन्ते केवळ स्मरण करते ही साधक शिवके समान हो जाता 
है। ओर उसको अणिमादिक आठ सिद्धियां मिल जाती हैं। ए ह 
सकळही HCA क ह लहीं सो! स क ळहीं यह अशदशाक्षरी 
विद्या त्रिभुवनरमे दुळभ है। प्रथम लोपा मन्त्र नो लाख जपकर 
फिर यह अश् दृशाक्षर मन्त्र जपे, इसके विपरीत कार्य करनेसे 
देरी शाप देतो हैं और साधकके कुलका नाश हो जाता है । 
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यह विद्या सब किसीको कल्याणकी देनेवाली सब RAPT नाश 
करनेवाली सबको सोभाग्यकी देनेवाली और सर्व मंगळकारिणी 
है। इसके समान विद्या त्रिभुवनमें अत्यन्त दुलेभ हे । रुद्रयामलमे 
और भी लिखा है कि एं क एइ ल हीं, हीं हस क ह ल 
हीं, श्री स क ल हीं। यह अष्टादशाक्षरी विया सब सिद्धियोंकी 
देनेवाली है और इस विद्याकी आराधना करने पर इस कामें 
भोग और परकाल्भे छक्ति मिलती है। इस विद्याके समांन विद्या 
त्रभुवनमें दूसरी नहीं है। यह मैंने आपसे सत्यही कहा है॥ ५॥ 
तत्रेव सन्त्रान्तरमाह । | 

प्रणव AJEA ततो वे कुलसुन्दरीम्‌। कामाक्षरं 
शक्तिवर्ण पुरन्द्रहरौ ततः ॥ भुवनेशीं agers विलोमां 
बालिकां ततः ॥ प्रणवं सविसगंतु ततो वे कुलसुन्दरीम॥ 
लोपावाग्भवमुद्धत्य विलोमां बालिकां ततः। प्रणवं सविर 
सर्ग तु ततो वे कुल सुन्दरीम्‌ ॥ शक्तिकूटमध्यभागे 
इकारे योजयेच्छिबे । विलोमां बालिकां तत्र ब्रह्माणः 
सविसर्गकः ॥ इति श्रीपरमा विद्या केवला माक्षदा- 
यिनी | अस्या लक्षजपेनेव कि न सिध्यति साधकः ॥ 
अस्याः स्मरणमात्रेण शिवो भवति नान्यथा । कुल 
सुन्दरी बाला ब्रह्माणी प्रणवः ॥ योगिनीजालन्धरे । 
कामराजविद्यामधिक्ृत्य | वाङ्मारशक्तिबीजाय Be 
` राक्रमयोगतः ॥ त्रिपुरा मालिनी नाम्ना भवेदष्टादः 
` शाक्षरी ॥ वर्णसंख्यात्मजाप्येन पुरञ्जरणमिष्यते ॥ 
| TRA तां विद्यां शण देवेशि कार्ममिन्द्रसमान्वितम्‌। 
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नान्दबिन्दुकलामेदार रीयस्वरसंयुतम्‌ | महाश्रीछुन्द्री 
pas । ककारे aagi कामकेव- 
ल्यदायकम्‌ ॥ लकारे सकलेशवर्यमिकारे सवसिद्िदम्‌। 
एवं बीजत्रयं भद्रे विद्यानां सारसंग्रहम्‌ ॥ वाग्भव कामः 
बीजं च शक्ति तेन नियोजयेत्‌ | एकाक्षरेण कथिता 

जैव केवला ॥ ६ ॥ oe 

eis अन्य मंत्र लिखा है। यथा ॐ ऐं al सौः क 
एल हही सोः कीं एं ॐ एं हं सोः स हूकल हीं सोः 
Ae Sega सक ह sal सौः हीं Cs यह परम 
विद्या मोक्षकी देनेवाली है | यह मंत्र एक STA जपनेपर साधकके 
सब कार्योकी सिद्धि होती है । इस मंत्रके केवळ मात्र स्मरण 
करतेही साधक शिवके समान हो जाता है । योगिनीजालुपरमे 
लिखा है कि कामराजमंत्रका वाग्मवकूट, कामराजकूट, और 
शक्तिकूट इन तीनों कूटकी आदिमे ऐं at सोः यह तीन बीज 
जोडनेपर जो अशदशाक्षर अर्थात्‌ एं क ए ई ल हीं कीं हस 
कहळहींसोःसकछहां यह मन्त्र होगा, इसका नाम 
त्रिरम।लिनी मन्त्र है। यह मन्त्र सब मन्त्रम प्रधान है। यह 
मन्त्र अठारह हजार जप करनेपर परश्वरण होता है। श्रीकमर्म 
लिखा है कि af इस एकाक्षर मन्त्रके सहित वाग्भवकूट कार्म 
राजकूट और. शक्तिकूट जोडने पर जो मन्त्र होगा R 
RAN स्वरूप है ॥ ६॥ 

कामराजलोपामुद्रायोभदमाइ कुलोडीशे। श्रीपरावाः 
गभवास्यैश्च इंध्ररीतारमन्मथेः ॥ आदयभूतेविद्यमांना 
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सुन्दरी षड्विधा भवेत्‌ ॥ तथा अनयोराद्ये कामो माया 
श्रीबीजं माया श्रीकामबीजं श्रीमाया कामबीजं तथा 
त्रिविधा चाष्टादशाक्षरी | तथा च कुलोड़ीशे | काममा- 
यारमापूर्व मायालक्ष्मीः स्मरस्तथा ॥ रमा माया तथा 
कामो वसुचन्द्राक्षरी त्रिधा ॥ स्मरं योनि लक्ष्मीं त्रित- 
यमिइमाद्येतरतनोरिति भगत्रदाचायंण प्रतिपादितम्‌ ॥ 
शक्तिकामराजस्तु श्रीक्रमे । मायाबीजं ततो झिन्टी 
कामशक वियत्कमात्‌ | जातवेदो मृगांकेण लाञ्छितं 
परमेश्वरी ॥ एतद्वाग्भवकूटे च पूर्वेवत्कामराजकम्‌ | 
तथेव शक्तिबीजं तु झुन्दयेषा प्रकीत्तिता ॥ अत्रापि पूव 
बद्वीजसंयोगः ॥ माया ईकारः झिन्टी एकारः ॥ पुनः 
शक्तिमाह | एतद्भगं ततो माया ब्रह्मा शकहरो5भिना । 
वामनेत्रेण संयुतो नादबिंदुविभूषितः ॥ एतद्वाग्भवः 
aie पूववत्कामशक्तिकम्‌ ॥ भग एकारः । अत्रापि 
पूर्ववद्दीजसंयोगः | विशेषः । ब्रह्मबीज यदा दद्याच्रिकु- 
रेषु वरानने । प्रथमा सुन्दरी देवा द्वितीया बह्मसुन्दरी ॥ 
शक्तिकूटे महेशानि अनन्तसुन्दरी मता । एषा तु 
षोडशी विद्या मता भेदेन दशिता ॥ ७ ॥ 
कामराजमन्त्र और लोपामुद्रा मन्त्रका जो भेद कुलोडीशम 
' छिसा है | वह कहा जाता है। श्रीं सोः एं ह्वीं ॐ और हीं 
' यह दो बीज पूर्वोक्त मन्त्रकी आदिमं जोडनेपर छः भकारका 
' मुन्दरी मन्त्र होगा । कुलोडीशम लिखा है कि कामराजमंत्र 
| और ठोपामुद्रामंत्रकी आदिमें क्रमशः हीं हीं श्रीं यह तीन 
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बीज, हीं श्रीं की यह तीन बीज और श्रीं हीं हीं यह तीन 
बीज जोडनेपर तीन प्रकारका अष्टादशाक्षर मंत्र होता R | 
अर्थात्‌ हीं ate एई छहीं हसक हळ हीं स कछ 
हीं ओर हींशींहींकएईलहींहसकहळलहींसक 
ठ हींऔर श्रींहींझंकएईलहींहसकहळहांस 
क ठ हीं यह तीन प्रकारका अष्टादशाक्षर मन्त्र उद्धृत हुआ । 
श्रीकममें जो शक्ति कामराज मंत्र लिखा है, वह यही है ई ए 
क ठ हीं इसका नाम वाग्भवकूट है। इसके पीछे पूर्ववत्‌ काम- 
राजकूट और शक्तिकूट जोडनेपर सुन्दरीमन्त्र होगा। अब फिर 
शक्तिमन्त्र कहा जाता है ए क छ हीं इसका नाम वाग्भवकूट 
है, इस वाग्भवकूटके पीछे पूर्ववत्‌ कामराजकूट और शक्तिकूट 
जोडनेपर अन्य मन्त्र होगा। इसकी विशेषता यह है कि, जब 
तरिकूटकी आदिमे बह़बीजको जोडे तब प्रथमा सुन्दरी और 
जब शक्तिकूटकी आदिमें ऐं ae बीजको जोडा जावे तब 
द्वितीया सुन्दरी मन्त्र होगा । इस प्रकार सुन्द्रीवि्या अनेक 
प्रकारसे प्रदशित हुई है ॥ ७ ॥ 


मन्त्रान्तरमाह्‌ । 
. ब्रिकूटान्ते हँसबीज बिन्दुसर्गविश्रूषितम्‌। एषाश्रीः 
आणसंयुक्ता दारिद्यदुःखमोचिनी॥ शक्तिलोपाझ॒द्रा ठु! 
शक्तिमहेशः कामश्च इन्द्रबीजं ततः परम्‌ । महामायां 
ततः पश्चात्तव स्नेहाद्वदाम्यहम्‌ ॥ पूर्ववत्कामशत्तयाः 


eat वणौं निष्कीलितात्मको | इति शाक्ता महाविया 


पश्चिमाम्नाय योजिता ॥ शक्तिः सकारः पूर्ववत्काम' 
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राजविद्यावव | अत्रापि पूर्ववद्वीजसंयोगः मन्त्रान्त- 
रमाह | शिवशक्तिध्षुवनेशीवाग्भवबीजश्षुत्तमम्‌ | कामं 
व्योम च देवेशि महामाया ततः परम॥ सोमं व्योममहा- 
माया नवार्णा परिकीत्तिता | रू्रशक्तिरियं देवी पूवी" 
राये हि नायिका ॥ मन्त्रान्तरम्‌ । मादने गोत्रमित्सा- 
न्तो रेफवामाक्षिचन्द्रवान्‌ | नादविदुसमायुक्तः कथितः 
परमेश्वरि / पुनः शाक्ते खोपा तु। शिवबीज शक्तिसो- 
म॑ मादन च पुरन्द्रभ्‌ व्योमवहिसमायुकतं तुरीयस्वर- 
बिन्दुकम्‌ ॥ पूर्ववत्कामराजं तु शक्तिबीज समुद्धरेत्‌ । 
एषा विद्या महेशानि aid नेव शक्‍यते ॥ शक्तिः 
` सकारः सोमःसकारः। पूर्ववत्कामराजविद्यावत्‌॥ अत्रापि 
ूववद्वीजसंयोगः | ब्रह्मा च गगने शक्रो नकुलीशोऽ- 
नलःशशी ॥ मायाबिन्दुसनादेन कामबीजं समुद्धरेत्‌ । 
` शक्तिमादनशक्रश्चहरो वह्वीन्दुमायया॥ नानाबिन्दुस- 
 माक्रान्तः कथितः कामदो Ag: | एषा विद्या महेशानि 
` कथितेकादशाक्षरी ॥ मन्त्रान्तरमाह | मादन पश्चवक्र 
च लोहिता रुद्रयोगिन। । पुरन्दरो महामाया वाग्भ 
` बीजमुत्तमम्‌॥ पूर्ववत्कामशक्तयाख्यमुछरेदेविसुन्द्रीम्‌। 
| लोहिता क्षकारः रूद्रयोगिनी मकारः | पूववत्कामराजः 
` विद्यावत्‌ ॥ भृग्वीशं गगनं हन्तं काळमिन्दरं महेश्वरम्‌ | 
' वामाक्षि वहिचन्द्राढं वाग्भवं परमेश्वरि ॥ कामबीजं 
wee पूवव समुद्धरेत्‌ ॥ भृग्वीशः सकारः दान्तः 
भकारः कालो मकारः ॥ पूर्ववत्कामराजविद्यावत्‌ । 
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सपत्र एव्रमः॥ मन्त्रान्तरमाह। विष्णुरीशस्ततो हान्तः 
कालेशः प्रथिवी ततः । भुवनेशी ततः पश्चाद्वाग्भवं 
कथित त्वयि ॥ कामराजं शक्तिकूट पूरववत्कथितं प्रिये! 
विष्णुरीशः अकारयुक्तहकारः कालेशों मकारः॥ सोभा- 
ग्यविद्यामाह श्रीक्रमे। सौभाग्यं कथयिष्यामि श्ृणुष्वे- 
कमनाः प्रिये ॥ शक्तिः स्वयम्भूः BEAT शकश्च भुवन 
Saft ॥ शिवोमादनरुद्रन्द्रमायास्ततः परम्‌ । कामः 
शिस्ततो ब्रह्मा इन्द्रश्च BTA ॥ एषा तु परः 
मेशानि सुन्दरी सुभगोदया | त्रिकूटांते ह॑सबजे 
तदा सप्तदशी भवेत्‌ ॥ वाग्बीजं विजया माया ब्रह्म 
शक्रश्च पार्वती । मान्मथं शिवशक्ती च मादन हर 
germ: ॥ महामाया ततः पश्चाच्छक्तिमबुससगंकः | 
चन्द्रः प्रजापतिः शक्रो महामाया ततः परा ॥ अष्टादः 
शाक्षरी विद्या महात्रिपुरसुन्दरी । सर्वान्ते हेससंयुक्ता 
विशाक्षरी भवेत्तदा ॥ ८ ॥ ; 
मन्त्रान्तर (अन्य मन्त्र) कहा जाता है । त्रिकूटके अंतमे हः 
इस बीजको मिला देवे तो कएईल हीं हसक ह ल हीं 
स क ल हीं हुँसः यह मन्त्र हुआ। इस मन्त्रसे आराधना 
करनेपर साधक दरिद्रताके दुःखसे छूटजाता है । शकि 
ठोपामद्रामन्त्र कहा जाता है।स हक ल हीं हस क ee 
हीं स क छ हीं यह मन्त्र पश्चिमाम्नायमें वर्णित है । हे दीव 
मैंने इसको आपके स्नेहसे ही प्रकाशित किया है । अन्य गत 
कहा जाता है। हस हों ऐं क्लीं ह हीं स ह यह नवाक्षर मर 
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साक्षात रुवशक्तिस्वरूप हे । यह मन्त्र पूर्वीम्नायमे कथित है । . 
मन्त्रान्तर यथा कळ हीं BAA शक्तिलोपासुक्रामन्त्र कहा 
जाता हैह सस क छहीं हस क ह लहीं सक ल हीं। 
हे महेशानि | इस विद्याके वणन करनेको कोई भी समर्थे नहीं 
है।क ह लह स हीं स क ल ह हीं यह एकादशाक्षर मन्त्र 
` ज्ञाधकको सरव कामनाओंका देनेवाढा है । अन्य मन्त्र कहा 
जाता है। क ह क्ष म ल हीं इसका नाम वाग्भवकूट है । इस 
वाग्भवकूटके पीछे पूर्ववत्‌ कामराजकूट और शक्तिकूट जोडदेना 
चाहियि। तोक ह क्ष म ल हीं इसके ह ल हीं स क ल हीं यह 
मन्त्र होगा | अन्य मन्त्र यथा सहक्ष म ल हीं इसका नाम 
' वाग्मवकूट है । इस वाग्भवकूटके अन्तमें पूर्ववत्‌ कामराजकूट 
और शक्तिकूट्जोडदेने पर स हक्षमलहींहसकह छ हीं 
' सकळ हीं यह मन्त्र होगा । मन्त्रान्तर कहा जाता है अ ह 
aa ल हीं इसका नाम वाग्भवकूट है, इस वाग्भवकूटके अन्तमे 
` कामराजकूर और शक्तिकूट जोडदेने पर अ हक्ष मल हीं ह 
' पकहलहींसकळ हीं यह मन्त्र उद्धत होगा। श्री कम्मे 
` सौभाग्यमन्त्र लिखा है। हे प्रिये ! अब में सोमाग्यमन्त्र कहता 
` हृआप एकाग्रचित्ते सुनिये। सक हही ह क हं छ 
| हीं क ह क छ हीं सुन्दरीदेवीका यह मन्त्र सौभाग्य प्रदान 
| करेवाठा है । उक्त त्रिकूटके अन्ते ga: यह बीज जोडदेने- 
| प सुंदरीका सप्तदशाक्षर मंत्र होता है। मंत्रयया स ES 
| हीहकहलह्ीकहकल हीं हँसः ऐं एई कल हीं हीं 
हसकहळहींसोः सकल हीं महात्रिइरसुंदरीका यह 
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मंत्र है इस मंत्रके पीछे हंसः यह बीज a देने- 
es bh मंत्र होता है ॥८॥ व्युवाच्‌ | 
भाषा सृष्टिः स्थितिहती निराख्या पश्च सुन्दरी । | 
कथयस्व प्रभो देव यदि ते रोचते मयि ॥ ९ ॥ 
श्रीदेवी पावेतीजी बोलीं । हे प्रभो | हे देव ! अब झुझको 
यदि आप प्यार करते हैं तो मेरे प्रति भाषा सृष्टि स्थित संहार 
और निरारूया यह पांच प्रकारका सुंदरीमत्र वर्णन कीजिये॥९॥ 
| श्रीमहादेव उवाच । 
शिवो मादेन इन्द्रश्च शक्तिश्च भुवनेश्‍वरी । AT- 
शिवेन्द्र शक्तिश्च महामाया ततः परा॥ मादनेंद्री शक्ति” 
शिवो महामाया तदन्तिके ॥ शक्तिः सकारः एषा 
भाषा । शिवश्वन्द्रस्तथा कामः शक्रश्च भुवनेश्वरी । 
दिवेन्द्री कामरदो च चन्द्रश्च परमेश्वरी ॥ शाक्तिः ` 
कामश्च शक्रश्च महामाया ततः परा ॥ इयं सृष्टिः। 
RAA कामशक्ती च महामाया ततः परम्‌ काम | 
अन्द्रो महेशश्च इन्द्रः शक्तिश्च पावती ॥ अह्ला महेश्वरः | 
शक्तिः शक्रश्च भुवनेश्वरी ॥ स्थितरेषा। शिवेन्द्रौ कामः 
शक्तिश्च तत्परा परमेश्वरी | शिवशक्ती मादनेद्री शिवो 
वदह्वींदुमायया ॥ शिवशक्तिश्च कलहा वहिमायेन्दुधू- 
पिता ॥ एषा संहृतिः । शक्रो बह्मा चन्द्रबीजं महामाया 
ततः परम्‌ । वाग्भवं कथितं चेव कामराजं ततः श॒ ॥ 
शक्तिः शिवो मादनेंद्रो तत्परा परमेश्वरी i शिव 
शक्तश्च सोमश्च शून्यो बह्मा महेश्वरी ॥ शून्यो इकर 
एषा निराख्या ॥ 1० N | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


हिन्दोटीकासहित ९१ 


| श्रीमहादेवजीने कहा । हे प्राणेश्वरी ! हक ळसहीं क 
| हुलसहीं कह ल स॒ हीं क  स॒ ह हीं इसको भाषा मंत्र 
| कहाजाता है । हसक ळहींहलक हसहींसकळ हीं 
| इसको Beart कहते हैं ।ह छ कस हीं क सह लसहीं 
| कहसल इस मंत्रका नाम स्थित है।ह लक स॒ हीं 
हसक छल हीं ह सक ल हीं इसको संहति मंत्र कहा जाता 
है।ल कस हीं सह FS हीं हस स॒ ह T हीं इस मन्त्रका 
नाम निराख्या है ॥ १० ॥ 

श्रीदेव्युवाच । 
| स्वप्रावतीं मधुमती कथयस्व मयि प्रभो। इदानीं 
| श्रोतुमिच्छामि यदितेऽस्ति कृपा मयि ॥ ११ ॥ 
| श्रीदेवी पार्वतीजी बोलीं । हे प्रभो! यदि मेरे प्रति आपकी 
' इपा हो, तो अब मैं स्वप्नावती और मधुमतीका मन्त्र सुनना 
| चाहती हूं आप वर्णन कीजिये ॥ ११ ॥ 
| श्रीमहादेव उवाच । 
| शिवो मादनशक्रो च शक्तिस्तु भुवनेश्वरी महेशो 
| aaa इन्द्रोऽपि भुवनेश्वरी ॥ महेशः शक्तिः कामश्च 
| रन्द्रो वियत्तथा । अग्निमायाकलायुक्तं नादबिन्डुः 
| विभूषितम्‌ ॥ हँसो हकारः माया कला ईकारः । एषा 
| स्वप्नावती ख्याता कला पञ्चदशी च या॥एषा स्वप्नाः 
| पती। बरह्मा महेश इन्द्रश्च शक्तिश्च भुवनेश्वरी ॥ रहा 
| वियन्मरुच्छक्रस्तत्परा परमेश्वरी | मादन लोमचन्द्रौ 
| ` शक्रश्च परमेश्वरी । मरुत यकारः ॥ एषा मधुमती 
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ख्याता सवतंत्रेषु गोपिता । एषा मधुमती | श्रीकमे । 
वामकेशरविद्येव त्रिकूटकमपाठिता । सौभाग्यायास्नि- | 
कूटेन पञ्चम्याः पञ्चकूटकम्‌ ॥ त्रिपुरा या महाविद्या | 
कूटेकादशनिमिता । सारात्सारतरा विदया कथितेकाद- 
शाक्षरा॥ 9R ॥ 
श्रीमहादेवजी बोठे हे TTT! हक छ स ह र BET 
हीं ह स क ठ हीं इसका नाम स्वप्नावती मन्त्र है। क हठ 
सहींकहषलहींकससछ हीं इसका नाम मधुमती मंत्र 
है । श्रीकमसंहितामें जो एकादश कूट मन्त्र लिखा है वह कहा 
जाता है । प्रथम तो कामराजविथाका त्रिकूट फिर सौभाग्य- | 
मन्त्रका जिकूट और पीछे पञ्चमी विधाका पञ्चकूट यह एका- | 
दश कूटात्मक मन्त्र है यथा क एई छहीं, ह सक हढ | 
हीं सकलहीं,ह सकल हीं, ह सं क ह ल ही, सकढ॒ 
हीं, क एईलहीं,ह सकल हीं, हस हल हीं, FET 
GE, FATA al li 92 ॥ | 
अथ पञ्चमीविद्या । 
कामं विष्णुयुत देवि शक्तिमांयेन्द्रमेव च। महामाया 
ततः पश्चाद्वाग्मव बीजमुद्धरेत ॥ विष्णुयुतमकारयुत 
मित्यर्थः | शक्तिरेकारः, माया ईकारः । कामराजस्थ 
प्रथमकूटमाह | वियच्न्द्रस्तथा पश्चात्कालौ नकुलिवरहि 
च्‌ । मायास्वरेण संयुक्त नादबिन्दुकलान्वितम्‌ \ प्रथम | 
कामराजस्य कूटं परमदुलभम्‌ | वियद्रिष्णुयुत का | 
इसःशक्रस्ततः परः ॥ महामाया ततः qae | 
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| तीति कथ्यते॥ एतदितीयकामराजकूटं। हंसो हकारः । 
| मदन शिवबीजं च वाथुबीजं ततः परम्‌ । इन्द्रबीजं ततः 
| पश्चान्महामायां समुछरेत्‌ ॥ इयं तृतीयकूटम्‌ । इयं 
| मधुमती । शिवबीजं ततः कामं इन्द्रं देवीं नियोजयेत्‌ | 
महामायां ततः प्चाच्छक्तिकूटं समुद्धरेत्‌॥ देवी सकारः। 
FOE ॥ वाग्भवे प्रथमं कूटं शक्तिकूटं च पञ्चमम्‌ | 
मरध्यकूटत्रयं देवि ! कः मराजं मनोहरम्‌। कथिता पञ्च- 
मीविद्या जेलोब्यसुभगोद्या ॥ १३ ॥ 

| अब पञ्चमीमन्त्र कहा जाता है । क ए ई ल हीं इसका 
| नाम वाग्भवकूट है । कामराज मन्त्रका प्रथमकूट कहा जाता 
| है। हृस क हीं इसीको कामराजका प्रथमकूट कहते है । 
| यह मन्त्र परम दुर्लभ है ॥ह क ह ल हीं इसका नाम स्वप्ना- 
' कती मन्त्र है और इसको कामराजका दूसरा कूट भी कहते है । 
| कृ.हृष ल हीं इसका नाम मधुमती मन्त्र है। हकलस हीं 
| इसका नाम शक्तिकूट है | कुलोड़ीशमें ठिखा है कि प्रथमम 
| वाग्भवकूट पश्चममें शक्तिकूट ओर मध्यमें कामराजके तीन 
| कूर इन पांच कूटमें पञ्चमी विद्या होती है । ऐसा होनेपर क 
| एईलहींहसकछहींहसकळहींकहषछहींस 
| हैक छ हीं यह मन्त्र हुआ । यह पञ्चमी विद्या तीनों भुव- 
| केकी सौभाग्यको देनेवाली है ॥ १३ ॥ 

| ईश्वर उवाच | 38: 
| Wear महाभागे शक्तिकूटं सुदुलभम। वाग्मव प्रथम 
| इटं कामराजं जिकूटकम्‌॥ शक्तिकूरं प्रवक्ष्यामि तव 
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gaa: जीवप्राणो महेशानि मादनेतदनन्तरम्‌ ॥ 
न्द्रबीजं ततः पश्चाडुव 5 
Po जीवः सकार'प्राणो हकारः॥ अथवा देव- 
देवेशि सौभाग्यायाश्व वाग्भवम्‌ | HEAT कामराज 
शक्तिबीजं च पूर्वत्‌ ॥ वामनेंत्ादिकूटं वा भगादिकूट- 
मेव वा । अरिहा सिद्धिदा विद्या सर्वदोषविवजिता ॥ 
भग एकारः। पतेनाष्टया पञ्चमी वाग्भवक्तिकूटभेदेन i 
) यामळे ॥ द्विविधा पञ्चमी विद्या पंचपचाक्षरा परा। 
' मध्ये पडक्षरी चेव शक्तिश्च चतुरक्षरी ॥ षडिति काम 


राजविद्यामध्यकूटमित्यर्थः | शक्तिकूटमिति कामरा- | 
जस्य शक्तिकूटमित्यर्थः | एषा चतुद्धां वाग्भवकूटभेः 
दात्‌ । एतयोरष्टधा चतुर्द्धा व्यवस्थितयोः ॥ कामराजः | 


स्य तृतीयकूटं aaa ॥ कामराजं महेशानि शिवबीजं 


ततः परम्‌ । तदधो इंसबीजं तु इन्द्रबीजं विचिन्तयेत्‌ ॥ | 
महामाया ततः पश्चात्कूटं WATS | एषापि पूव" 
वदश्या अन्या चतुद्धी | तथा च तत्वबोधे। कामा 


नेशी तु प्॑रमम | इति वा | 


| 


काशपरा शक्रः संस्थानकृतरूपिणी। परा_ सकारः | 


संस्थानकृतरूपिणी महामाया | तथा च तन्त्रे | काम 
बीजं महेशानि शम्भुबीज ततः परम्‌ । तदधश्वन्दबीज 


तु प्रथ्वीबीजं ततो लिखेत्‌ ॥ तदन्ते च महामायाकूट 

परमदुर्लभम्‌ । एषा पूर्ववदष्टधा । अन्या Tal तः 
षट्तिशद्रपिणी पञ्चमी । श्रीकरमे। एतासां चेव विद्या 
राणं शूणु बरानने । रमां मायां हसबीजं AAAS 
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नियोजयेत्‌ ॥ शक्त्यन्ते तु महादेवि हसं मायां रमां 
तथा | एभिथुक्तेन देवेशि विद्याजपनमाचरेत्त ॥ जपश्च 


| सप्तवारमेव दीपन्यां तथा दर्शनात्‌ । एतासामिति पूर्वो- 


क्तवि्यानाम्‌ । पञ्चम्यास्तु विशेषो यथा । रमां मायां 
हसबीजं वाग्भवाद्य नियोजयेत्‌ ॥ शक्त्यन्ते तु महे- 
शानि हंसं मायां रमां तथा ॥ कामराजजये देवि ककारं 
शकसंयुतश्‌। मायाबिन्द्रीशवरयुतं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 
प्रथमं कामकूटस्य चाद्ये नियोजयेदिदम्‌ । वान्तं वह्निः 
समायुक्तं वामनेभविभूषितम्‌ ॥ नागबिन्दुसमाथुक्तं 
श्रियो बीजभुदाहतम्‌ । द्वितीयं कामबीजं तु जपेदु- 
क्त्वाच सुन्दरि ॥ गगनं वह्विसंयुक्तं वामनेत्रविभूषि- 
TH! नागबिन्दुसमाथुक्तं मायाबीजं प्रक त्तितम्‌॥ मधु- 


| मतो जपेच्चापि सवकामफलप्रदाम्‌ ॥ १४॥ 


श्रीमहादेवजी AS । हे महाभागे ! आप अब अतिदुर्डभ 


शक्तिकूर सुनिये । प्रथम वाग्भवकूट, फिर तीन कामराजकूट 
| जोडनेपर जो मंत्र होगा, उसका नाम शक्तिकूट है।यह शक्तिकूट 
| आपके स्नेहसे कहा गया है। अथवा स ह क ल हीं इसका नाम 
| शक्तिकूर है । सोभाग्यका वाग्मवकूट और शक्तिकूट यह कूट- 
| तरयात्मिका विद्या शत्रुओंका नाश करनेवाली, सिद्धिकी देनेवाली 


ओर सर्व दोषहीन है । वाग्भवकूट चार प्रकारका और शक्ति 


| भर दो प्रकारका है, अतएव पञ्चमी विया आठ प्रकारको 
| हई । यामलमें लिखाहै कि पञ्चमी विया दो भकारकी 
है, उसके आय तीन कूट पञ्चप्चाक्षर हैं। काम्राज- 


विधाका मध्यकूट seat और कामराजवियाका शक्तिकूट 
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९६ 
। जो कि वाग्भवकूट चार प्रकार का है, इस कारण 
a भी चतुर्विध है। यामलमे और भी हिसा है किकह 
हसतः ळ हीं यह कूट परम दुर्लभ है | तत्वबोधर्मे क ह स॒ छ 
हीं यह मंत्रलिखा है | तत्रमे लिखा है कि कहसल al 
यह कूट महादुर्लभ है | उक्त विद्याभी पूवत लाठ प्रकारकी 
है । अन्यान्य विद्या चार प्रकारकी हे, अतएव पञ्चमी विद्या 
त्स भकारकी होगी | ्रीकममें लिखा है कि महादेवजीने 
भगवती पार्वतीजीसे कहा हे प्यारी ! अब आप पूर्वोक्त सब 
विद्याओका प्राणमंत्र सुनिये । श्री हीं हैं सः इस मंजरको 
वाग्भवकूटकी आदिमें जोडना चाहिये और शक्तिकूटके अंतमे 
हं सः हीं श्रीं यह मंत्र जोडकर सात वार जप करना चाहिये! 
इस प्क,र ्राणमत्रको श्रीकरमोक्त संब विद्याओंके सम्बन्धी | 
जाने । पञ्चमी विद्याकी विशेषता कही जाती है । पत्चमी- | 
विद्याके वाग्भवकूटकी आदिमे श्रीं हीं है सः शक्तिकूटकै अन्तर | 
हं सः हीं श्रीं और कामराजमंत्रके प्रथमकूटकी हीं, 
मध्यकूटकी आदिमे श्री और तीसरे कूटकी आदिमें हीं यह बीज | 
जोडकर जप करनेपर सब कामनाओंकी सिद्धि होती है॥१8॥ 

| अथ दीपनी । । 

तारं ठक्ष्मी च वाग्बीज॑ मन्मथं भुवनेश्वरी । एतः | 
जप्त्वा ततः पशचाद्वाग्भवाख्यं समुञ्चरेत्‌ ॥ प्रणव BT 
नेशानीं रमां कामं च वाग्भवम्‌ । कामबीजं ततो जप्त्वा 
तरेलोक्यक्षोभकारकम्‌ ॥ इंकारं चेव वाग्बीजं रम म d 
थमायया | स्वप्नावतीं महादेवि जपेत्तत्र समाहितः | 
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(व चाधर कार्म रमां च भुवनेश्‍वरीम्‌ । मधुमती ततो 
रत्वा मायां औकूचेबीजकस्‌ ॥ प्रणवाद्यं च देवेशि 
| एबीजपुटीङृतम्‌ | एतद्गीजं सञ्चञ्चार्यं शक्तिकूटं ततो 
| जपेत्‌ ॥ एषा तु दीपनी विद्या अजपा प्राणरूपिणी ॥ 
| जपनियमस्तु हा जपेत्‌ पश्चात्‌ JAIRAJ- ` 
क्रमात्‌ | कामबीजा डिविदयानां दीपनीं चेव कारयेत्‌ ॥ 
TA कामराजे तु शक्तिकूटे सुरेश्वरि ॥ अत्र पञ्चः 
ग्रीवद्गोध्या वाग्भवशक्तिकूरयोरदीपनी ॥ RARE 
पुनः । प्रणवं शुवनेशानीं रमां कामं च PATT । 
| वीपनीमिति सवत्र कूदे स्वरसंबन्धः॥तथा च। सौभा- 
| यादिविद्यामधिङ्कत्य योगिनीदृदये ॥ स्वरव्यञ्जनभेदेन 
सतरिशत््रभेदिनी | सप्तन्रिशत्यभेदेन षट्निशत्तत्वरू 
पिणी॥ तत्त्वातीतस्वभावा च विद्यैषा भाव्यते सदा । 
[arose तद्दव्यक्तस्य हि वाचकम्‌ ॥ प्राणधूत- 
| स्थितो देवि तत्तदेकादशः परः ॥ १९ ॥ 

| दोपनीमन्त्र कहा जाता हे ॐ श्रीं ए हीं हीं यह पंचाक्षर 
| मन्न जपकर वाग्भवकूट उच्चारण करे। ॐ हीं शीं Bt एं यह 
[A जपकर कामराजकूटका जप करे । स्वाप्नावती मन्त्रको 
| आदिम ॐ एं श्रीं छीं हीं यह मन्त्र जपकर कार्य करे । ॐ 
| हीं श्रीं हीं यह मन्त्र जपकर मधुमतीमन्त्रका जप करे। हसः 
2 हीं श्रीं हुँ सोहे यह मन्त्र प्रथम जपकर फिर 
Ate जप करे । इन सब मन्तरोंका नाम दीप- | 
: ४. 
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नीविद्या है ॥ यह मन्त्र संपूरणे विद्याओंके प्राणस्वरूप हैं। | 
उक्त मन्त्रोंके जपनेकी आदिमे सात वार और अन्ते सात वार 
जपना चाहिये | कामराजकूट वाग्भवकूट और शक्तिकूट इनके भी 
दीपनी मन्त्रोंको जपना चाहिये | वाग्भवकूट और शक्तिकूरके 

दीपनीमंत्र उक्त TATE दीपनीक eu र: कामराजकूटके 
दीपनीमन्रमे विशेषता है वह यह है ॐ हीं शीं छी ए यह मनत 
कामराजमन्त्रका दीपनी है । दीपनी मन्त्रविषयक जो सब प्रमाण 
गोगिनीहदयमे लिखे हैं वे सब वचन यहां Tea लिखे गये है॥१५॥ 

इति महाषोडशीविया सम्पूर्णा । 


अथ बटुकमेखमन्त्रः 


चतुर्थ्यन्तबटुकायेति AERTS TI 
पेतकुरुद्रययुक्तचतुर्थ्यन्तबटुकशब्दोपेतटछेखासम्पुटि- | 
तमेकविशत्यक्षरम्‌ | तथा च निबन्धे उद्धर्वडक ST 
मापडुद्धारणं तथा। gei पुनडेन्तं बटुकांतं समुदरेत्‌ | | 
एकविशत्यक्षरात्मा शकितरुद्धो ARIAS: | अस्य पूजा | 
प्रातःकृत्यादिग्राणायामान्त विधाय पीठन्यासं FUT 
तद्य॒था धर्मायमेश्वर्यान्त विन्यस्य ऋष्यादि न्यास ॐ 
यात्‌ शिरसि बृहदारण्यकऋषये नमः। सुखे AAT 
rae नमः । हदि बटुकभेरवाय देवताये नमः | Ae 
मूत्तिन्यासः । हों वों इशानाय agen: । है वें त 
रुपाय नमः ASAT | ह दु अघोराय नमः मध्यम 
हि वि वामदेवाय नमः अनामिकयोः। हूं वं स्थो | 
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ताय नमः कनिष्ठयोः । पुनस्तत्तदडुलीमिः शिरोवदन- 
| हहुह्मपादेषु तत्तडीजादिकास्तत्तमून्ततीन्यंसेत्‌ ॥ तथा 
कध्वप्राग्दशिणोदीच्यपश्चिमेषु च ता न्यसेत्‌। तथा च 
| fara! अडर देहवक्रे यूत्तीन्यस्येद्यथा पुरा। सत्या- 
| दिपअद्वस्वाव्यशक्तिबीजपुरःसरणघ्‌ ॥ वकारं पञ्च ह- 
साढ्यमीशानादिषु योजयेदिति ॥ १ ॥ 

अब बडुकमेरवका मन्त्र और तिसकी पूजा आदि कही जाती 
है। निबन्धश्रन्थमे छिखा है कि हीं बडुकाय आपढुद्धारणाय 
कुर कुरु बडुकाय हीं इस इक्कीस अक्षरके मंत्रसे बटुकभेरवकी 
| (जादि करे। इस मन्त्रकी पूजादिका क्रम यह है प्रथम सामान्य 
UTS STAN प्रातःकत्यादिसे प्राणायाम तक सम्पूर्ण 
| कम करके पीठन्यास करे । इस पीठन्यासमें ॐ धर्मीय नमः 
इत्यादि ॐऐश्वयौय नमः यहांतक न्यास करे। फिर मूळ लिखित 
| मनसे ऋष्यादि न्यास ओर पश्चमूतिन्यास करे। पीछे अंगुष्ठांयुळी 
| मस्तकमें हों वों ईशानाय नमः तजनी अंगुठीद्वारा वदनमें, 
| ह व तत्पुरुषाय नमः मध्यमांशुलीद्वारा हृदयमें, हुँ वुँ अधोराय 
| मः अनाभिकांयुङीद्वारा ged, fe विं वामदेवाय नमः 
[Asiaan चरणमें, हूँ वैँ सथोजाताय नमः इस प्रकार 
[m करके ऊध्वे पूर्व दक्षिण उत्तर और पश्चिम सुख होकर 
T रीतिसे न्यास करे ॥ १ ॥ 
| ततः कराङ्गः्यासो । उ 
| Ša वां अडुष्टाभ्यां नमः इत्यादि |S ह्वा वा 
याय नमः इत्यादि षड्दीर्घभाजा बीजदयेन कुया 
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| न्ये॥ षड्दीेयुक्तया शक्तया वकारेण 
eer oni जातियुक्तानि प्रणवाद्यानि 
= | | 
5 रा a aera नमः ॐ al वीं तजेनी/यां | 
स्वाहा, ॐ हूँ हूँ मध्यमाशयां TE, ॐ ह १ अनामिकायां हु, 
ॐ हों वों कनिष्टिकाभ्यां वोषटू, ॐ हः वः करतलकरएशारयां 
फट्‌, इसी प्रकार ॐ हां वां हदयाय नमः, ॐ हा दा शिरसे 
स्वाहा, ऊँ हूं दूँ शिखाये वषटू, ॐ है वे कवचाय हुं, ॐ हों 
नेत्रत्रयाय AG, ॐ हूः वः RISK! TE इस 
प्रकारसे कराङ्गन्यास करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
ततो ध्यानम्‌ । j | 
अस्य ध्यानं त्रिधा प्रोक्ते सात्तिविकादिग्रभेदतः | 
सात्त्विक यथा ॥ वन्दे बाळं स्फटिकसहशां कुण्डलोडा- 
सिवक्रं दिव्याकस्पेनेवमणिमयेः Paigalagua | 
दीप्ताकारं विशदवसन सुप्रसन्ने GAs हस्ताब्जार्भ्या 
बटुकमनिश शूरूदण्डौ दधानम्‌ NSH ` 
इस प्रकारसे न्यास करके फिर ध्यान करना चाहिये | शी 
देवताके ध्यान त्रिविध अर्थात्‌ तीन प्रकारके हैं यथा TT 
राजसिक और तामसिक | सालिक ध्यान तो यह है भर. 
बाळरूपी स्फटिकके सहश देहकी कांति, gooie. द्वारा 
देदीप्यमान मुसयुक्त, नवोनमणि जडित किंकिणी तथा पायजेबारि | 
वारा शोभित, निर्मल बच्न, प्रसन्न चित्त और FAT 
यह हाथमें शूळ ओर दण्ड धारण कर रहे हैं ॥ ३ Ut 
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[सहित १०१ 
राजसं ध्यानं यथा । 


| उद्यद्वास्करसङ्गिभं त्रिनयन रक्ताङ्गरागसनजं स्मेरास्यं 
| दं कपालमभयं WS दधानं करेः । नील्ग्रीवसुदार 
पणशतं शार्ताुडूडोज्ज्बू TYRANT AT- 
ह देव सदा भावये ॥ ४ ॥ 

| राजस ध्यान यह है । भेरवदेवके देहकी प्रभा उदय हुए 
एकी समान है, यह त्रिनयन, रकताङ्गराग और रक्तमाळाधारी 
तया हससख हैं । इनके हाथमे वरदा नरकपाळ ( मचुष्यकी 
होपडी) अभयसुद्रा और शूळ है। यह साधकका भय हरनेवाले 
| इनका श्रीबादेश नीछवर्ण अनेक गहनोंसे विभूषित और 
मे चन्द्रमा है तथा ुळदुपहरियाके फूलकी समान अरुण 
| बन पहरे हुए हैं ॥ ४ ॥ 
। ताससिकध्यामस्‌ । 

' ध्यायेद्वीलाद्रिकान्ति शशिशकलघरं इुण्डमालामः 
हं दिग्व्ञ पिङ्गलाक्षं डमरुमथ afi Gaer 
|भयानि । नागं get कपालं करसरसिरुदैबिभरतं 
गीमदंडू सर्पाकल्पे fas मणिमयविळसक्किङ्किः 
AIT ॥ ९ ॥ उ लि, 
तामसिक ध्यान यह है कि भेरवदेवके देहकी कांति नीळ 
[Ret समान, चन्डकळा और भोतियोंकी माळा धारण 
| ऐेलेवाले, दिगम्बर और नेत्र इनके firea है । इन्होंने 
T one, अंकुश, ag, Te, AT, सप, पंथ और 
PR खोपडी धारण कर रकखी है । इनके दांतोंकी पाति 
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सात्त्विकं ध्यानमाख्यातमपशृत्छुविनाशनस्‌। आयु. 
रारोग्यजननमपवगफछप्रदस्‌ ॥ राजर्से भ्यानभास्यातं | 


> 


धर्मकामार्थसिद्धिदम्‌ | तामसं शठशमन FEAT: 
दापहम्‌॥ एवं ध्यात्वा मानसः संघूज्या व्यस्था Sa 
त्‌ ॥ अस्य पूजायंत्रम॥ धर्माधमा दिभिः क्लप TE 
जशोमिते। षट्कोणान्तत्रिकोणस्थे व्योमपङ्कजशोभिः 
ते॥ ततो मूलेन मूर्ति AHA पूववछ्यात्वा आवाह 
नादिकं कुयात्‌ तत्र क्रमः | सूलादिसथ्योजातमन्ञणावाः 
aq । मूलादिवामदेवेन स्थापनम्‌ | घूलेव RA l 
अघोरेण सन्निरोधनं । तत्पुरुषेण योनिशुद्प्रदेशनम | 
ईशानेन वन्दनमिति विशेषः। कणिकायां fey कोणे 
ईशानादीन यजेत्‌ | एतत्प्रथमावरणम्‌ । ततो व्योमः 
ङजदलेषु असिताङ्गादीन्‌ भेरवान्‌ यजेत्‌ । तद्मथा ॥ 
असिताङ्गो रुरुधण्डः करोधश्चोन्मत्तमेरवः। कपाली ATT 
णश्चैव संहारश्चाष्ट भेरवाः ॥ एतेरष्ठभिद्वितीयावरणम्‌ ! 
ततः षट्कोणेषु waite हां वां हृदयाय नमः eal 
षडङ्गानि पूजयेत्‌। ततः पूर्वादि डाकिनी राकि 
लाकिनी काकिनी झाकिनी हाकिनी मालिनी देंवी३ 
रान्‌ पूजयेत्‌ | एतचृतीयावरणम्‌ | उमा पुरन्‌ रुद्र 
मातृपुत्रान्‌ दक्षिणतो यजेत्‌ | उर्वी 
अघोऽअधोम्ुखीधुत्रान्‌ पूजयेत्‌ | एतचतुर्थावरणम्‌ त 


f 
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4 शारदायाम्‌ ।' पूर्वादीशानपर्यन्तं तद्वहिः पूजयेदि- 
qa | डाकिनीएुअकान्पूर्व राकिणीपुत्रकांस्ततः ॥ 
हकिगीएुत्रकान्पश्चात्काकिनी पुत्रकास्तथा । शाकि- 
गीपुत्रकान्भूयो हाकिनीपुत्रकान्पुनः ॥ मालिनीपुत्रका- 
| श्ादेवी पुत्रास्ततः परम्‌ । तथोमारुद्मातृणां g- 
ATA न्यसेत्‌॥ SEZEN: सुतानूद्धमधोघुख्या 
पुतानधः | इति सम्पूजयेन्मन्री षुञ्वर्गोख्रयोदश ॥ इति 
ewes दिक्पालान्बटुकछूपान्‌ पूजयेत्‌ तद्वहिः- 
एवं ॐ ब्रह्माणीएु्ञाय नमः, एवं ईशाने माहेश्वरीणुः 
| ज्य, उत्तरे वेष्णवीपुत्राय, अनिले कोमारीपुत्राय 
| पश्चिमे इन्द्राणीपुत्राय, नेऋते महालक्ष्मीपुजाय, याम्ये 
| वाराहीपुत्राय, AAAA चासुण्डापुञ्ाय, एतत्पंचमा- 
परणम । तथा च निबन्धे ॥ ब्रह्माणीपुत्रकं पर्व माहेशी- 
|्मेश्वरे । वेष्णवीणुत्रकं सौम्ये कोमारीपुत्रमानिले ॥ 
[FROGS भूयः पश्चिमे पूजयेत्ततः | महालक्ष्मी सुते 
पश्चरक्षो दिशि समर्चयेत्‌ ॥ वाराहीपुत्रकं याम्ये Ng 
RAS | तद्वहिदैशदिश्च देतुकं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
| कारं वहिजिहू कालान्तकं करालं एकपादं भौमरूपं 
| भेषु हाटकेश्वरं च पूजयेत्‌ | एतत्षष्ठावरणस्‌ । ततः 
| शानादिनिऋतिषु सकलेश्वरभूम्यन्तरिक्षस्वलोक निष्ठान्‌ 
Makaa पूजयेत्‌ । यथा योगिनीसहितदिव्य- 
[ia नमः । एवं योगिनीसहितान्तरीक्षयोगीशाय 
मः । योगिनीसहितश्भमिष्ठयोगीशाय नमः | एतत्सप्- 
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भयानक तीन नेत्रयुक्त और यह मणिमय किंकिणी नूइरादि 
(पायनेबादि) गहनोसे अढंछत है ॥ ५ ॥ 

सात्त्विकं ध्यानमाख्यातमपृत्छुविनाशनथ्‌। आयुः | 
रारोम्यजननमपवगेफलप्रदम्‌ ॥ राजसं ध्यानमाख्यातं 
घर्मकामार्थसिद्विदम्‌ | तामसं TSA कलत्याशतगः 
दापइम्‌॥ एवं ध्यात्वा मानसः संपूज्याच्यस्थापून SA 
त्‌ ॥ अस्य पूजायंत्रम्‌॥ धर्माधर्मादिमिः THATS TE 


1 


|) 
X 
|| 


जञ्ञोभिते। षद्कोणान्तत्रिकोणस्थे व्योमपङ्कजशोभि 
ते ॥ ततो मूलेन मूर्ति SSC पूववछचात्वा आवाह 
नादिकं कुर्यात्‌ तत्र क्रमः | मूलादिसद्योजातमन्त्रणवा- | 
हने । मूलादिवामदेवेन स्थापनम्‌ । मूलेन TRA l 
अघोरेण सन्निरोधनं । तत्पुरुषेण योनिसुद्रागदर्शनमू | 
ईशानेन वन्दनमिति विशेषः। कणिकायां दिक्षु कोणेषु 
ईशानादीन्‌ यजेत्‌ । एतत्प्रथमावरणम्‌ । ततो व्योमपः 
gag असिताङ्गादीद्‌ भैरवान्‌ यजेत्‌ । तद्यथा ॥. 
असिताङ्गो रुरुखण्डः कोघथोन्मत्तभेरव कपाली भीष- 
TAT SEATS भेरवाः ॥ एतेरष्टमिद्रितीयावरणम्‌ | 
ततः षट्कोणेषु प्वादि हां वां हृदयाय नमः इत्यादि | 
षडङ्गानि पूजयेत्‌। ततः waite डाकिनी राकिणी | 
लाकिनी काकिनी शाकिनी हाकिनी मालिनी देवी | 
जान्‌ पूजयेत्‌ | एतत्तृतीयावरणम्‌ | उमापुत्राच्‌ सुद्र 
मातृपुत्रा्‌ दक्षिणतो यजेत्‌। aI 
अधोऽअधो्च॒खी पुत्रान्‌ पूजयेत्‌ | एतञ्चतुथोवरणम्‌ त | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


५४ Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


हिन्दीटीकासहित १०३ 


| व शारदायाम्‌ ॥ पूर्वाढीशानपर्यन्त तद्वहिः पूजयेदि- 
मार्‌ । डाकिनीपुःकान्पूर्व राकिणीपुत्रकांस्ततः N 
हाकिनीपुञ्कान्पश्चात्काकिनीपुत्रकांस्तथा । शाकि- 
नीपुञकान्थूयो हाकिनीघुत्रकान्पुनः॥ मालिनीपुत्रका- 
ARNT परम्‌ । तथोमारुद्रमातृणां g- 
न्दक्षिणतो “FUT ll SEEEN: सुतावृर्द्धमधोघुख्या 
पुतानधः। इति सम्पूजयेन्मत्री पुत्रवर्गाश्चयोदश ॥ इति 
RER दिक्पालान्बटुकरूपान पूजयेत्‌ तद्गहिः- 
पूव ॐ ब्रह्माणीपुत्राय नमः, एवं ईशाने माहेश्ररीपु- 
त्राय, उत्तरे वेष्णवीपुजञ्ञाय, अनिले कोमारीपुत्राय 
पश्चिमे इन्द्राणीएुजआाय, नेऋते महालक्ष्मीपुत्राय, याम्ये 
वाराहीपुत्राय, अशभिकोणे चा्ुण्डापुत्राय, एतत्पंचमा- 
व्रणम्‌ । तथा च निबन्धे ॥ बह्माणीपुञकं पवे माहेशी- 
FHA | TOUT सौम्ये कोमारीपुत्रमानिले ॥ 
Faiga भूयः पश्चिमे पूजयेत्ततः | महालक्ष्मीसुत 
satay समर्चयेत्‌ ॥ वाराहीघुत्रकं याम्ये g- 
SWAG | तद्वहिदेश दिक्च देतुकं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
Ae वहिजिह कालान्तकं करालं एकपादं भीमरूप 
WG हाटकेश्वरं च पूजयेत्‌ | एतत्पष्टावरणस्‌ | ततः 
ARREA सकलेश्वरभूम्यन्तरिक्षस्वलोक निष्ठान्‌ 
पोगिनीसहितान्‌ पूजयेत्‌ | यथा योगिनीसहितदिव्य- 
; योगीशाय नमः । एवं योगिनीसहितान्तरीक्षयोगीशाय 
मः योगिनीसहितभूमिष्ठयोगीशाय नमः । एतत्सप्त- 
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सावरणम्‌॥ अस्य Si TET, चिम्म- 
घुरप्लुतैदशांशहोमः | तथा च TIE toe हविः 
waren जितेन्द्रियः | EW WETICE 
प्छुतैः ॥६॥ 
T न ध्यान कहे गये, इन ध्यानोंका FS यह है। सात्विक 
ध्याने अकाठमृत्युका नाश, आयुवृद्धि; आरोग्य और मुक्ति 
मिळती है । राजसिक ध्यानमे धर्मवृद्ध कामनापूण और धन 
मिळता है और तामस ध्यान करके काथ करने पर श्रुत 
कृत्यादि और भूतावेशजनित रोगोंका नाश हो जाता R | 
कामनाके अनुसार पूर्वोक्त प्रकारसे ध्यान करके यानत पूजा | 
और अर्ध्य स्थापन करे । बटुकभेरव देवकी पूजाका यन्त्र यह | 
है । प्रथम त्रिकोण, तिसकै बाहर षट्कोण और तिसके बाहर | 
अष्टदल पञ्च व उसके बाहर अष्टदळ TA अंकित करके Wa | 
अंकित करे । फिर सूलमन्त्रसे सूतिकी कल्पना करके उनवोर _ 
ध्यान आवाहनादि पांच एष्पाञ्जलि देनेतक सब कर्म करके 
आवरण पूजा आरंभ करे । इस देवताके आवाहनभे ३४ | 
विशेषता है, वह मूलके देखनेपर माठूम हो जायगी। काणिकाका 
चारों दिशा और कोनेमें ॐ ईशानाय नमः, Se अघोराय नम 
ॐ तत्परुषाय नमः, ॐ सयोजाताय नमः, ॐ वामदेवाय नम । | 
प्नपत्रमें ॐ असिताडुमैरवाय नमः; इसी प्रकार रुरुभैरवाय न" | 
JAAT नमः, क्रोधभेरवाय नमः, उन्मत्तभेरवाय गर 
कपाठिमैरवाय नमः, भीषणभैरवाय नमः ओर संहारमेखा, | 
नमः; इन आठ भेखोंकी पूजा करे । षट्कोणमे & ही at | 
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हृदयाय नगः, ॐ हीं बीं शिरशे स्वाहा, ॐ हूं बँ शिखाये 
| बषट्‌, ॐ है वें कबचाय हुँ, ॐ हों at नेत्रत्रयाय दोषट, ॐ 
| हः वः अज्ञाय फट यह yey पूजा करे । फिर पूर्वादि 
| ॐ डाकिनी त्राय सी प्रकार लाकिनीएत्राय, राकिणी- 
| प्राय, का!केनीएबाय, शा किनीएत्राय, हाकिनीएआाय, म 

ASA, देवीएभाय यह उच्चारणपूर्वक पूजा करके SINA 
तमः इत्यादि सूळ लिखित आवरणपूजा करे इसका प्रमाण 
निबन्थादि अन्थोमे लिखा है बह qed उडत किया गया है । 
इस देवताके एरश्चरणमें हविष्याशी और जितेन्द्रिय होकर इक्कीस 
ठाख जप कर घृत मधु ओर शर्करान्वित ( शर्करासहित ) 
Rea जपका दशांश होम करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

अथ बलिदान | 

पूव विश्वेश दुर्गा समाराध्य बलि द्यात । शाल्यन्ञ 
पायस सापलाजचूणांनि शकरा ॥ जुडढ़मिश्षुरसापूपेम- 
ध्वक्तः RARA: | कृत्वा कवलमाराध्य देव प्रागुक्त- 
पत्मना ॥ रक्तचन्दनपुष्पायोनेशि तस्मे बलि eq ॥ 
Wil अन्यूनाङ्गमजं इत्वा राजसं प्रागुदीरितम्‌ | 
बलिप्रदानसमये रिपूणां सर्वसेन्यकम्‌ ॥ निवेदयेद्वलि- 
'लेन बटुकाय विशिष्टधीः । शबरपक्षस्य रुधिरं पिशितं 
ष दिने दिने ॥ भक्षय स्वगणिः ae सारमेयसम- 
AWN बलिमन्त्रोऽयभाख्यातः सर्वेषां विजयप्रदः ॥ 
अनेन बलिना तुष्टो बटुकः परसेन्यकम्‌॥ सर्व गणेभ्यो 

भजेत्सामिषं कुद्धमानसः ॥ एवं कृते परसेन्यं क्षीयते 
गने संशयः ॥ ७॥ 
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अथ बटुकमैरवके बलिदानकी विधि कही जाती है, प्रथम 
विघ्नाशन और दुगीकी पूजा करके बलिदान करे । शालिधान्यका _ 
अन्न, खीर, घृत, THM, THU, शुड, THR रस, पिष्टक 
और मधु यह सब पदाथ मिलाकर राजिकाछमें छाल चन्दन | 
और छाल एष्पोंके संग बलिनिवेद्न करे। अथवा सवाग पुन्दर 
. एक बकरा मारकर बलिम्रदान करे। बलि देनेके समय शब्रुओंकी 
सैन्यको बलिरुपमें निवेदन करे । बलिमन्त्रमे शन्रुओंका नाम 
उच्चारण करके (शत्रुपक्षस्य रुधिरम्‌) इत्यादि खूछलिखित मन्त्रे 
बलि देवे । उक्त प्रकारसे बलिदान PAR बडकृदेंव सन्तु 
होकर समस्त शत्रुओंका मांस अपने गणोंको बांट देते हे । इत. 
भांति बलि देनेसे शत्रुपक्षका क्षय (नाश) हो जाता है॥ ७॥ | 

इति बट्कभेरवस्ताधनं समाप्तम्‌ | 


अथ इयामाप्रकरणस्‌ 


भैरवतन्त्रे। अथ वक्ष्ये महाविद्याः कालिकाया' | 
सुदुलंभाः | यासां विज्ञानमात्रेण जीवन्सुक्तो भवेन्नरः | 
नात्र चिन्ताविशुद्धिः स्यान्न वा मित्रादिदूषणम्‌ । १ 
वा प्रयासबाइल्यं समयासमयादिकम्‌ | न वित्तव्यव | 
Mee कायङ्केशकरं न च ॥ य एनां चिन्तयन्स | 
सवेकामसमृद्विदाम्‌। तस्य हस्ते सदेवास्ति सरवसि्दि' || 
संशयः । गद्यपद्यमयी वाणी सभायां तस्य जायते! 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभां गताः॥ राजानी | 
च दासं भजन्ते कि परे जनाः । Rae 
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च aed क्षमो भवेत्‌ ॥ अन्ते च लभते देव्या 
| गणत्वं SHY नरः ॥ १ ॥ 

| अब श्यामाप्रकरण कहा जाता है । aaa लिखा है 
| कि अब कालिका देवीके सब महामन्त्र कहता हूं। जिन मन्त्रोंका 
| कैव ज्ञान मात्र होतेही मल॒ष्य जीवन्सुक्त हो सकता है 1 इन 
| ब मन्त्रके बहण करनेमें मन्त्रशु्धिका विचार और अरिमित्रादि 
| दोषका विचार करना नहीं पडता । इन मन्तरोंकी साधनामें 
| बहुत सारा परिश्रम अथवा समय असमयका विचार नहीं है 
| तथा अधिक धनब्यय (खच) और अधिक कायाको Ser भी 
पहना नहीं पडता । जो साधक सब सिदियोंकी देनेवाली 
| काठिकादेवीका ध्यान करता है उसके हाथमे सर्वदा सब सिद्धियां 
| विद्यमान रहती हैं ओर वह पुरुष सभामें गद्यपद्यमयी वाणी कह 
पकता है, उसका केवलमात्र दर्शन करतेही प्रतिपक्षी लोगोंकी 
प्रभा नष्ट होजाती है ओर राजाभी उसके समीप दासके समान 
व्यवहार करता है फिर दूसरे साधारण मनुष्योंके सम्बन्धमें तो 
फहाही क्या जावे ? वह साधक दिनरात्रिका व्यत्यय अर्थात्‌ . 
दिनकी रात्रि और रात्रिका दिन कर सकता है। वह त्रिभुवनके 
Ree करनेमेंभी समर्थ होता है और अन्तकालमें goa 
| देका गणत्व प्राप्त करता हे ॥ १ ॥ 

अथ श्यासासच्त्राः | 
तज कालीतेत्रे। कामत्रय वहिसंस्थे रतिबिन्दुविः 
Waal कूर्म युग्मं तथा लजायुगलं तदनन्तरम्‌ ॥ 
Wt कालिके चेति पूर्वबीजानि चोचरेत्‌। अन्ते 
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qia दद्याद्रिबयाराज्ञी प्रकीतिता ॥ मन्वथमाइया- 
मले | ककारीज्ज्वरूपत्तात्केवळं भोक्षदायि 
ज्वळनार्थसमायोगात्सवेतेजोमयी शुभा ॥ मायाजयेण 
देवेशि सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । बिन्दूनां निष्कल- 
त्वाच्च केवल्यफलदायिनी ॥ दीजजया शाम्भवी सा 
केवलं ज्ञानचित्कला | शब्दबाजट्रयेनंव शब्दराशप्र 
बोधिनी ॥ लजाबोजद्रयेनेः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। 
सम्बोधनपदेनेव सदा सन्निधिकारिणी॥ स्वाहया जगतां 
माता सर्वपापप्रणाशिनी ॥ २ ॥ | 
. अब श्यामामन्त्र कहा जाता है । कीं कीं कीं हू हूं हीं. 
हीं दक्षिणे कालिके क्रो कीं कीं ह हूं हीं हीं स्वाहा R 
मन्त्र सब मन्तरॉमे प्रधान हे । इस मन्त्रके वणाका अथ यह ही. 
यथा जलरूपी ककार मोक्ष प्रदान करता है, अश्निरूपी रेफ | 
सर्वतेजो मयी है । कीं कीं करीं यह तीनों बीज सृष्टि स्थिति 
और ळ्यके करनेवाले हैं । बिंदु निष्कळ saaat हे अतएव 
यह कैवल्य फळका देनेवाला है। हूं हूं यह दोनों बीज शब्द" 
ज्ञानके देनेवाठे हैं। हीं हीं यह दोनों बीज सृष्टि स्थिति और | 
प्रल्यके करनेवाले हैं । दक्षिणे कालिके इस सम्बोधनपदरी 
देवीका सान्निध्य (समीपता) होता है। स्वाहा यह मन्त्र जगर्पकी | 
मातृस्वहूप ओर सब पापोंका नाशं करनेवाला है ॥ २॥ | 
अस्याः पुजाप्रयोगः । ङ 
ग्रातःकृत्यादिकं कृत्वा मन्त्राचमनं कुर्यात्‌ | यथा 
कालिकाभिक्निभिः पीत्वा काल्यादिभिरुपर्पृरीत © 
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| द्राभ्यामोष्ठो द्विहन्मूज्य चेकेन क्षाल्येत्करो॥ घुखत्राणे 
| क्षणश्रोत्नाभ्युरस्कं Ys कमात्‌ | आचम्येवं भवेत्का- 
ली वत्सरात्तां प्रपश्यति ॥ कं शिरः | तद्य॒था कमिति 
त्रिरायमेत्‌ ॥ ॐ काल्ये नमः, ॐ कपालिन्ये नसः . 
इति ओष्ठा द्विरुन्धृजेत्‌ । ॐ कुरुवाये नमः इति करं 
क्षालयेत्‌ । ॐ कुश कुछ छुल्वाये नभः इति सुखे । ॐ 
विरोधिन्येः नमः इति दक्षिणनासायां | ॐ विषचित्तायै 
नमः इति वामनासायाम्‌ । ॐ उम्माये नमः, ॐ उम्र- 
| प्रभाये नसः इति नेत्रयोः । ॐ Aare नमः, ॐ नीः 
| लाये aa: इति ओत्रयोः । ॐ घनाये नमः इति नाभौ । 
| ॐ बलाकाये नमः इति वक्षसि | ॐ मात्राये नमः इति 
| शिरसि | ॐ gÀ नमः ॐ नित्याये नमः इत्यंसयोः 
| इति मन्त्राचमनघ्‌ | ततो शूतशुद््यंतं विथाय मायाबी- 
| जेन यथाविधि ग्राणायामं Hara! ततः ऋष्यादिन्या- 
| सः यथा अस्य मन्त्रस्य भेरवक्रषिरष्णिकछन्हो दक्षि- 
| णकालिकादेवता हीं बीजं हुँ शक्तिः कीं कीलकं पुरुषा 
| area विनियोगः | तथा कालीकरमे | कीलकं चा- 
| वीजं स्याञ्चतर्वर्गफलप्रदम्‌ | शिरसि मेरवऋषये नमः, 
| मुखे उष्णिक्छंदसे नमः । gR दक्षिणकालिकाये देवः 
तायै नमः । ge हों बीजाय नमः । पादयोः ई शक्तये 
नमः। साङ्गे कों कीलकाय नमः । ततः कराङ्गन्यासौ। 
तदुक्तं कालीतन्त्रे। अङ्गन्यासकरन्यासौ यथा वदभिधी- 
| यते। भेरवोऽस्य ऋपिः प्रोक्त उष्णिक छन्द उदाहृत 
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देवता कालिका प्रोक्ता ळज्जाबीजं तु बीजकम्‌ । कीछक्कं | 
चादयबीजंस्याज्वतुर्वगफल्प्रदम॥ शक्तिश्वकच॑बीजं स्याद्‌- | 
निरुद्धा सरस्वती ॥ कवित्वार्थ विनियोगः स्यादिः 
त्यादि | तेन मायया षडंगन्यासः षड्दीधेभाजा बीजेन | 
प्रणवाद्येन कल्पयेत्‌ ॥ वीरतन्त्र । दीधषट्रकयुताः 
बेन प्रणवायेन कल्पयेत्‌ इति वा ॥ तद्यथा । ऊेँ हाँ 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | ॐ हीं तजनीभ्यां स्वाहा | ॐ ह 

मध्यमाभ्यां TIE । ॐ हैं अनामिकाभ्यां इ । ॐ हो 
कनिष्ठाभ्यां NTE | ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । | 
एवं हृदयादिषु । ॐ हाँ हृद्याय नमः इत्यादि । ऊँ | 
काँ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः इत्यादिना वा | ततो वर्णन्यासः | 
अँ आँ ईई उँ उं क क॑ लँ लँ नमः इति हदये! एं. 
एं ओं औं अँ अ क॑ खँ गँ घँ नमः इति दक्षिणबाही | 
ङ चे टे ठं डे ढे नमः इति वामबाही | ण | 
नमः इति दक्षिणपादे | म॑ 
षँ नमः इति वामपादे । विः 
पाक्षमत यासः | यथा वीरतन्चे। अ आ 

इ उऊ लें ल वे हृदये न्यसेदित्यादि' 
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ल लु एऐ वे हृदय स्पशेदित्यादि । किन्तु सबिन 

वा न्यसेदेतान्‌ निर्षिन्दून वाथ वर्णकानित्या 

परिग्रहीतभेरवीयवाक्यादुभयमेव युक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
दक्षिणक्ालिकाकी पूजाप्रणाळी यह है । यथा प्रथम 
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| सामान्य पूजापद्धतिके लिखे Panam प्रातःइत्यादि 
करके मन्त्र आचमन करे । क्रीं इस मन्त्रसे तीन बार आच- 
| मनीय जळ पान करके ॐ काल्ये नमः, ॐ कपालिन्ये नमः 
| इस मन्त्रे दो ओष्ठ दो वार माजन करे फिर ॐ कुल्वाये 
| aq: इस मन्त्रसे हाथ प्रक्षालन करके ऊँ कुरु कुरु कुल्वाये 
| नमः gy मन्त्रसे सुख और ॐ विरोधिन्यै नमः 
| इस aaa दक्षिणनासिका और ॐ विप्रचित्ताये नमः इस 
| dat वामनासिका और ॐ sara नमः इस मन्त्रसे दाहिना 
नेत्र और उम्रप्रभाये नमः इस मेत्रसे वाम नेत्र, ॐ दीप्ताये नमः 
| इस aaa दाहिना कान और ॐ नीलायै नमः इस मन्त्रसे वाम 
| कण और ॐ धनाये नमः इस मन्त्रसे नाभि ओर बळाकाये 
| नमः इस मन्त्रसे छाती और ॐ मात्राये नमः इस मंत्रसे मस्तक 
| और op ama नमः इस dad दहिना कन्धा और ॐ नित्यायै 
| नमः इस मन्त्रसे वाम कन्धेको स्पर्श करे । इस प्रकार आच- 
| मन करके सामान्य पूजापदधतिके नियमाबसार भूतशुद्धिपयेन्त 
| काये करकेही इस मन्त्रसे यथाविधि प्राणायाम करे फिर 
| ऋष्यादि न्यास करना चाहिये । इस न्यासकी रीति और मन्त्र 
' मूलम स्पष्ट रूपसे लिखे हैं देखने पर माठूम हो जायगा इस 
| न्यासके विषयमे कालीक्रममें जो सब प्रमाण लिखे हैं वे सब 
| सूठमें उद्धृत हुए हैं फिर कराङ्गन्यास करना चाहिये । माया- 
| बीज अर्थात्‌ हीं इस मन्त्रकी आदिमें प्रणव जोडकर करा्ग- 
| न्यास करना चाहिये इसकी रीति यह है। ॐ हां agai 
| नमः, ॐ हीं तजेनी/यां स्वाहा, ॐ हूँ मध्यमाभ्यां वषड, ॐ 
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= अनामिकाशयां हूं, ॐ हों कनिष्ठाभ्यां aise, ॐ g 
करतळकरपृष्ठायां फट्‌ इस प्रकारसे करन्यास करके हृद्यादि 
स्थानपें ॐ हां हृदयाय नमः इत्यादि कमसे अंगन्यास करे। | 
अथवा ॐ क्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ क्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा | 
इत्यादि क्रमसे अर्थात्‌ कवर्णमें दीध स्वर मिलाकर कराङ्गन्यास्त 
करे फिर सूलकी लिखी रीतिके saat वणेन्यास करे । वर्ण- 
न्यासके विषयमे मतभेद है ।, Rana? amaan सबिन्दु 
अर्थात अं आं इत्यादि ओर काठीतन्त्रके मता इसार निबिन्दु | 
अर्थात्‌ अ आ इत्यादि रीतिसे न्यास करना चाहिये। यह | 
दोनों मतही युक्तिसंगत हैं अतएव जिस मतकी इच्छा है उसी | 
मतको अवलंबन करके न्यास करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
अथ षोढान्यास | | 
तदुक्त वीरतन्त्रे। केवला मातकां कृत्वा मातृका 
तारसम्पुटाम्‌ । मातृका पुटितं तारं न्यसेत्साधकसत्तमः 
श्रीबीजपुटितां तां तु मातृकापुटितं तु तत्‌ । कामेन 
पुटितां देवीं तत्पुटं काममेव च ॥ शक्तया च पुटितां 
देवीं शर्क्ति च तत्पुटा न्यसेत्‌ कीं ges च पुनरन्यस्य 
FROG च पूर्ववत्‌ ॥ aa पुटितां देवीं तत्पुट म ` 
न्त्रमेव च | अनुलोमविलोमेनन्यस्य मन्त्र यथाविधि॥ | 
मूळेनाष्टशतं कुयांद्रयापकं तदनन्तरम्‌ ॥ यथा 3” अँ 
ॐ एवं मातृकाइरितं तारं एवं श्रीबीजशुटितां ताँ त 
त्रितं श्रीबीजम्‌ | एवं कामेन पुटितां मातकाम्‌ मा 
aasia कामम्‌ । एवं शक्तया पुटितां मातका म | 


| 
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Oe च पूवव 


ite युत | सादु 
pigie च तत्‌। Haylee नातकां awed Jag | 
ss ot कत य "पे समस 
पुमरनुळोवबिछ देवळं सातकार्थाने न्यस्य 


सूलेनाष्टशतेन व्यापकं SINT | अयं न्यासस्ताराया 

पि कार्यः । इतिशुप्तेन दुर्गया अङ्गषोढा प्रकीत्तिता । 
ताराया झालिकायाश्च उन्धुर्याश्र तथा प्रा | Bes 
स्मिम्न्यासवयं तु सव पापे प्रणश्यति। ततस्तत्त्वन्य 
यथा सूलं eve विधाय भृथमखण्डांते ॐ आत्मत- 
तत्वाय स्वाहेति पादादिनाथिपयतं | द्रितीयखण्डाति 
विद्यातत्वाय स्वाहेति नाभ्यादिहृदयांतं । तृतायखण्डा- 
न्ते ॐ शिवतत्त्वाय खाहेति हृदयादिशिरः wa न्यसे 
त्‌ । तदुक्तं स्वतंत्रे | मूलविद्यात्रिखण्डांते प्रणवादि 
थाविधि ॥ आत्मविद्या शिवेस्तत्त्वस्तत्त्वन्यासं समा- 
चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

फिर घोढान्यास करना चाहिये । बीरतन्त्रमें लिखा है कि. 
प्रथम तो केवल मातृका न्यास केर अनन्तर पुनवीर सब 


| मातृकावणोंको ॐ इस मन्त्रे पुटित करके मातृका न्यासकै 


स्थानमें न्यास करे ओर मातृकावण्वारा 3* इस मन्त्रको 


` परित करके न्यास करे। यथा Sores ॐ अं ॐ नमः मुखमें 
 ॐआं ॐ नमः इत्यादि और cored अं ॐ अं नमः सुखमे 
आं ॐ आं नमः इत्यादि ! फिर श्रीबीज.( श्रीं ) वणद्वारा 


समस्त मातृकावर्णको पटित करके उसी प्रकार मातृकान्यासोक 
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स्थानमें न्यास करे और समस्त मातृकावणंद्वारा इस श्रोबीजको ._ 
पुटित करके पूर्ववत्‌ न्यास करना चाहिये । यथा लारे श्री 
अं श्री नमः Bea श्रीं आं श्रीं नमः इत्यादि और ललाव्में अं 
श्रीं अं नमः सुखमें आं श्रीं आं नमः इत्यादि । अनन्तर 
कामत्रीज (हीं ) द्वारा समस्त मातृका वणको टित करके 
मातृका न्यासकै स्थानमें और मातृका बणदवरा कामबीज (हीं) 
को टित करके पूववत्‌ न्यास करना चाहिये । यथा Gorey 
हीं अं हीं नमः, Bae ह्रीं आं की नमः इत्यादि। एवं Soret 
अं af अं नमः, Sad आं हीं आं नमः इत्यादि। इसी प्रकार 
शक्तिवीज हीं द्वारा समस्त मातृका वर्णेको पुटित करके मातृका | 
न्यासके स्थातमें और मातृका वणे द्वारा हीं इस बीजको इरित _ 
करके इन सब स्थानोंमें न्यास करना चाहिये । यथा SST 
हीं अं हीं नमः। aad हीं आं हीं नमः इत्यादि इवं छलाटमे 
अं हीं अं नमः, मुखमें आं हीं आं नमः इत्यादि इसके पीछे | 
ठठारमें कीं कीं # कें ळं रू कीं कीं नमः | सुखमें कीं को 
EEG SY HS ककं लं लु क्री करीं नमः इत्यादि एवं | 
ठठाटमे हं कं लं ल॑ कीं कीं क कं लं व्॑॑ नमः, सुखे % ` 
कं छू छू कीं कीं कं क॑ लं ळं नमः इत्यादि प्रकारसे मातृका 
न्यासके स्थानमें न्यास करे। फिर मूळमन्त्रके द्वारा मातृकावणेकी | 
घुटित करके और मातृकावर्णके द्वारा मूळ मन्त्र पटित FF | 
पूर्वोक्त स्थानमे न्यास करना चाहिये । यथा-ललाटमें की ग | 
कीं नमः, सुमे कीं आं कीं नमः इत्यादि और छलाटमे म | 
कीं अं नमः, aad आं कीं आं नमः इत्यादि । इस शकर 


| 
| 


4 
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| अनुलोम विलोगसे न्यास करके मूलयेत्रके द्वारा एक सो आढ 
| वार व्यापक न्यास करना चाहिये। तारादेवोकी पूजामेंभी इसी 
| प्रकार पोडान्यास किया जाता है। उक्त प्रकारसे तारा कालिका 
| उन्सखी देवीकी पूजाम षोढान्यास करने पर सब पापोंका नाश 
| हो जाता है। फिर तत्त्व न्यास करना चाहिये। पूर्वोक्त बाईस 
अक्षरवाले मन्त्रको तीन भागमें बांट लेवे । तो प्रथम खण्डमें 
| सात अक्षर दूसरे खण्डमें छः अक्षर और तीसरे खण्डमें नो अक्षर 
| होंगे । प्रथम खण्डके seat ॐ आत्मतत्वाय स्वाहा, दूसरे 
| सण्डके अन्तमे ॐ Raana स्वाहा और तीसरे खण्डके अन्तमं 
| ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा; यह कहकर न्यास करे अर्थात्‌ कीं कीं 
| हूं हुं हीं हीं ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहा इस मंत्रके द्वारा चरणोंसे 
| नाभिपयेन्त दक्षिणे कालिके ॐ विद्यातत्वाय स्वाहा इस मंत्र 
द्वारा नाभिसे हृदय पर्यत क्री क्री क्री हुं हुं हीं हीं स्वाहा 
ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा ॐ इस मन्त्र द्वारा हृदयसे मस्तक पर्यन्त 
न्यास करे स्वतंत्र तंत्रम ऐसाही लिखा हे ॥ ४ ॥ 
अंथ AAA: । 
तदुक्तं कुमारीकरपे। त्रह्मरन्रेश्ुवोर्मध्येललाटेनाभि 

' देशके। गुह्य वक्रे च स्वाङ्गे सप्तवीजं क्रमान्न्यसेत्‌ । 
| तद्य॒था आद्यवीजं ब्रह्मरन्ध्रे । द्वितीयवीजं भ्रूमध्ये | 
| तृतीयबीज ललाटे । चतुर्थवीज नाभो। पश्चमबीजं 
| Ua wii वक्रे । सञ्तमबीजं सवोगे। तत्रयं 
| काम्यम्‌ । ततो मूलेन सप्तधा व्यापकं कृत्वा यथाविधि 
Bigs ध्यायेत ॥ तद्या कालीतंत्रे । कराळवः 
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दनां घोरां सुक्‍्तकेशीं ayy । कारिकां दक्षिणा 
दिव्यां युण्डमालाविभ्रषिताम्‌ ॥ सदाश्छिन्नाशरः खङ्ग 
वामाधोध्वकरांडुजामू । अभयं वरदे चैव दक्षिणाथो- 
ध्वपाणिकाम ॥ महामेघप्रभां श्यामां तथा चेव दिगं- 
बरीम । कण्डात्रसक्तशुण्डालीं गलद्ग॒धिरचचिताश्‌ ॥ 
कर्णावतसतानीतशवयुग्ममयानकाम्‌ RE करा- 
लास्यां.पीनोन्नतपयोधराम्‌ शवानां ॥ करसंघात' इत 
काञ्चीं ZAGAT | सकद्रयगलडवतधारा विस्झरता- 
ननाम्‌ ॥ घोररावां महारोहीं शमशानालयवासिनीम | 
बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रितयान्वितास्‌ ॥ eT 
दक्षिणव्यापिस्ुक्तालम्बिकचो्याम । शवकपमहादव 
हृदयोपरि संस्थिताम्‌ ॥ शिवामिर्धारणावा भिश्चछादक्ष 
समन्विताम्‌ महकालेन च समं विषरीतरतातुराम ॥ 
सुखप्रसन्ञवदनांस्मेराननसगोरहाम । एवं संचितयेत्काली 
सर्वकामसमृद्धिदाम्‌ ॥ शवयुग्मेति घोरबाणावतंसेति ` 
ग्रेतकणेवतंसेति च। शळुन्तपक्षसंगुवतबाणकर्णविभूषि | 
am | विगतासुकिशोराभ्यां कृतकर्णावतेसिनीमिति 
द्शनादुभयमेव पाठः ॥ « ॥ 2 
इसके पीछे बीजन्यास करना चाहिये | यथा HATH कौ 
नमः, भूमध्यमें क्री नमः, ललाटमें कीं नमः, नाभिमें ई AA 
` झुमे हु नमः, aed हीं नमः, सवोगमें हीं नमः; पूर्वाक षोढा 
न्यास तत्वन्यास और बीजन्यास यह तीनों न्यास काम्य अथा“ | 
नित्य पूजामें उक्त तीनों न्यासके विना किये भी पूजा अंगहीत | 
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हीं होती | अनन्तर सूळमन्त्रसे सात बार व्यापकन्यास करके 
यथाविधि सुद्राभदशंनपुवेक ध्यान करे । काठीतन्त्रमे ध्यान 
fsa है यथा दक्षिणकालिका देवी करालवदना भर्येकराळति 
खुले बाळवाळी ओर चार भुजावाळी हैं, उनके WSF घुण्डमाळा 
और as shears निचले हाथमें तत्कालका काटा इआ शिर 
ओर ऊपणके हाथोंगे SS तथा दाहिनी ARS निचले हाथमे 
अभय ओर ऊपरकै हाथमें aaa विद्यमान है । देवी गाढ 
मेघके सथान श्यामवण ओर दिगम्बरी अर्थत नम्न हें । देवीके 
TSH जो सुण्डमाळा है उससे रुधिरकी धारा टपककर सर्वांगको 
भिजो रही है! उनके Bia दो शवशिशु ( मृतक बालकोंके 
शरीर) भषणरूपसे विराजमान हैं इससे देवीकी आकृति यहा- 
भयानक होगई हे! दांतोंकी पांति अत्यन्त भर्यकर, दोनों स्तन 
स्थल तथा ऊचे आर शवहस्तनिमित (सुरदेके हाथोकी बनी) 
कोंधनी PIA पडी हुई है। कालिकादेवी हास्यसुखी है। उनके 
दोनों होठोंके Waa निकङती हुई रूधिरधाराद्रारा वदनमण्डळ 
समुज्ञ्दळ हो रहा है । देवीका शब्द अतिशय गभीर zl यह 


| सदा श्मशानम वास करती हैं । इनके तीनों नेत्र AAA उदय 


हुए सूर्यमण्डळकी समान उज्ञ्बळ है, दांतोंकी पांति ऊंची और 
बाहरको निकली हुई हे । और केशपाश दक्चिणव्यापी और 
खुठे हुए हें । दे शवरूपी महादेवीपर अवस्थित दैं। उनके चारों 


ओर गीदडियां gázt शब्द करती फिरती हैं। वे महाकाठके 


हित विपरीतभावने रतिमे आसळ हैं, देवीका मुखकमळ सुप्रसन्न 
ओर हास्यवक्त टै इस प्रकारमे सव कामना ओर समृद्धि 


` दैनेवाळी देदी काढीका ध्यान करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
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ध्यानान्तरं स्वतंत्रे । 

अञ्जननाद्रिनिभां देवों करालवदनां शिवास्‌ । झुण्ड- 
माळावलीकीणा FTTH स्मिताननाम्‌॥ महाकाललृद- 
म्भोजस्थितां पीनपयोधराम्‌ | विपरीतरतासक्तां घोर- 
देशां शिवैः सह | नागयज्ञोपवीताढ्या चन्द्रादकतशेख- 
राम | सर्वालङ्कारसंयुक्तां सुण्डमालाविभूषिताम्‌ ॥ मृत- 
हस्तसहसेस्तु बद्धकाची दिगंशुकाम्‌। शिवाकोटिस- 
aa योगिनीमिर्विराजिताम्‌ ॥ ATS भोजां 
मद्मपानप्रमत्तिकाम्‌ | बिहयकंशशिनेत्रां च रक्‍तविस्फु- 
रिताननाम्‌ ॥ विंगतासुकिशोराभ्यां कृतकर्णावतंसि- 
नीम्‌ | कर्णावसक्तसुण्डालीगलट्टुषिर चचितास्‌ ॥ 
श्मशानवह्निमध्यस्थां ्रह्मकेशववन्दिताम्‌ । सद्य'कृतः 
शिरःखङ्गवराभीतिकराम्बुजाम्‌ ॥ एवं ध्यात्वा मानसः 
सम्पूज्य शङ्खस्थापनं कुयात्‌ ॥ तद्य॒था | स्ववामे भूमी 
germs त्रिकोणं विलिख्यार््यपात्रे संस्थाप्य मूलेन 


शुद्धजलादिना शङ्खादिपात्रमापूर्य गन्धादिकं दत्त्वा ॐ | 


गङ्ग चेत्यादिना तीर्थमावाझ, में वह्निमण्डलाय दश 


कलात्मने नमः इत्याधार, अँ सूर्यमण्डलाय द्वादशक 


लात्मने नमः इति शङ्खम्‌, उँ सोममण्डलाय षोडश 
कलात्मने नमः इति जलं सम्पूज्य,ॐ हाँ हृदयाय नमः, 
ॐ al शिरसे स्वाहा, ॐ हूँ शिखाये वषद्र, 3 a 
कवचाय हूँ इत्यग्रीशसुरवायुषु | अग्रे ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय 


वषट्‌, TIRS ॐ हः अश्लाय फट्‌। इत्यभ्यच्यं तड. 
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परि मत्स्यशुद्याच्छाद, सूलं दशधा जप्त्वा, AIF- 
द्रयाश्षतीकृत्याश्लेण संरक्ष्य, भूतिनीयोनिशचु्रे wee, 
ase किजित्प्रेश्षणीपात्रे निक्षिष्य, सूलेन तेनोदके- 
नात्माने पूजोपकरणं चाभ्थुक्य, पीठपूजामारभेत्‌ ॥६॥ 

स्वतन्त्रतन्तरमे अन्य प्रकार ध्यान लिखा है यथा-कालिका 
देवी अञ्जनपवतकी समान ळष्णवणेवाळी, इनका सुख फेला SA, 
TSF सुंडोंकी माछा, बाळ खोले हुए, सुख हास्पयुक्त, दोनों 
स्तन स्थूळ ओर ऊंचे हें यह महाकाळके हृदयकमलपर 
विपरीतरतासतक्त और सर्पनिर्मित यज्ञोपवीत धारण किये हुए हैं। 
इनके दांत अत्यन्त भयंकर ओर SSA अचन्द्र है । देवी 
सब प्रकारके गहने और सुण्डमालासे विभूषित हैं। देवीने सुरदेके 
हजार हाथों द्वारा कमरमें कोंधनी (तगडी) बनाकर बांधी है। 
यह देवी करोड गीदडियां ओर हजारों योगिनीयोंकै द्वारा सेवित 
और नश्च हैं । इसका मुखकमल रक्तद्वारा परिपूर्ण और देवी 
मद्यपानसे मत्त हैं! अभि सूयं ओर चन्द्र यह तीनों देवीके 
नेत्र स्थानीय हैं, इनका Bares छाळवण है । देवीने दो 
मृतक बाळकोंका कानोंमें गहना धारण किया है। इनके कृण्ठमें 


| पढ़ी हुई सुण्डमालासे रुधिर टपककर उसने सवोगकों भिजो 


दिया है । यह सर्वकाळ श्मशानकी अभ्निमें वास करती है । 
बहा और विष्णु इनकी आराधना किया करते हैं। इनके चार 


THA सयश्छिन्न झुण्ड (तत्काळका काटा हुआ शिर), खङ्ग; 
बेर और अभयमुद्रा विद्यमान है इस प्रकार ध्यान करके मान- 


सोपचारसे पूजा और अर्थ्य स्थापन करे। अध्ये स्थापन करनेकी 
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रोति सूलमें स्पष्ट wR लिखी है देखनेसे सरळता पूवक समझमें 
आ जायगी | सूललिखित रीतिके अनुसार अध्य स्थापन करके 


पीठपजा आरंभ करे ॥ ६ ॥ 
सर्दा: JAT | 


आदौ बिन्दु स्वबीजं भुवनेशीं च विलिख्य, aag- 
कोणं del त्रिकोणचतुष्टयं वृत्तमष्टदळं पथ ya 
चतुद्वारात्मक भूशृहं रिखेत्‌। तदुक्तं कालादन | आदो 
त्रिकोणमालिख्य त्रिकोणं तद्वदिलिखेत्‌ | ततो वे विलि- 
ast जिकोणनयसुत्तमंम्‌ ॥ तत वृत्तं स [लिख्य 
लिखेदष्टदलं ततः । वृत्तं विलिख्य विधिवछिसवेद्व 
मेककम्‌ ॥ कुमारीकर्पे ॥ मध्ये तु बेन्दव चकं बीजमा- 
याविभूषितमिति । अत्र विशेषाधारो युण्डमालायास्‌॥ 
ताम्रपात्रे कपाले वा शमशानकाष्ठनिर्मिते। शनिभौम 
दिने वापि शरीरे भृतसम्भवे ॥ स्वर्ण रोप्येऽथ लोहे वा 
चक्र कायं विधानतः ॥ यन्त्रान्तरमाह तन्त्रे ॥ शक्तयः 
गिभ्यां च षट्कोणं शक्तिभिश्च नवात्मकम्‌ | पदमे वसु 
दले भूमिपूश्चतुद्वारसंयुतेति ॥ ७ ॥ 
अब पूजाका यन्त्र कहा जाता है प्रथमतः बिन्दु फिर निज 
बिन्दु (क्री) पीछे भुबमेश्वरी बीज (हीं) लिखकर तिसकै बाहर 
त्रिकोण अंकित करना चाहिये फिर उसके बाहर चार त्रिकोण 
अंकित करके वृत्त (गोलाकृति ) भष्टदळपम्न और एनवार वृत्त 
' अंकित करना उचित है उसके बाहर चतुद्दौर अंकित करके 
WATT करे इस प्रकार यन्त्र अंकित करनेकी प्रणाली (रीति) 


Si 
y 
i 
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काठीतन्त्र ओर कुमारीकल्पर्मे लिखी है । यन्त्र अंकनसंबन्धी 
पात्रका विषय झुण्डमाळातन्त्रमें लिखा है कि, तांबेके पवरपर, 
| खोपडीकी AR, श्मशानके काष्ठपर, शनि और 
मंगलबारमे GSS शरीरपर, TS WARK, दहीके NAR 
अथवा ठोहेके पात्रपर यथाविधि यन्त्र प्रस्तुत करना चाहिये । 
यन्त्र निर्माण करनेकी दूसरी रीति यह है यथा-प्रथम पट्कोण 
अंकित करके उसके बाहर तीन निफ़ोण अंकित करे उसके 
| बाहर वृत्त agge qa ओर चतुङ्ीर लिखकर यन्त्र प्रस्तुत 
कर लेना चाहिये ॥ ७ ॥ | 
ततः qisqa | 
कुमारीकल्पे | पीठपूजां ततः कुर्यादाधारशक्तिपूर्व- 
कम्‌ । प्रकृति gas चेव शेषं पृथ्वीं तथेव च ॥ सुधा 
म्बुधि मणिद्रीप चिन्तामणिशह तथा । श्मशाने पारि 
| जातं च तन्मूले रत्नवेदिकाम्‌ ॥ तस्योपरि मणेः पीठ 
| न्यसेत्साधकसत्तमः | चतुदिक्ष््नीन्देवान्‌ शिवांश्च श- 
| व्टुण्डकान्‌ ॥ घर्मा्यघर्मादीश्चेत्यादि ह्वीं ज्ञानात्मने 
| नमः इत्यन्तं सम्पूज्य, केशरेषु पूर्वा दिकमेण पूजयेत्‌ । 
| इच्छा ज्ञानक्रिया चेव कामिनी कामंदायिनी। रती रति- 
| परियानन्दा मध्ये चेव मनोन्मनी ॥ सवत्र प्रणवा दिनमोऽ 
तेम पूजयेत्‌ । तदुपरि देसोंः सदाशिवमदाम्रेतपदमास्‌- 
_ गाय नमः । पीठर्योत्तरे गुरुपक्तिपूजा ॥ ततः YTA- 
| जा, युष्पाञ्जलावानीय, सूळमन्त्रकहिपतश्चत्तावावाहः 
येत्‌ । ॐ दवेशि भक्तिसुळभे परिवारसमन्विते। यावः 
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त्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्व सुस्थिरा भव ॥ ततो gg- 
सद्चार्यासुकि देवि इहावह इद्दावह इह तिष्ठ तिष्ठ इह 
सन्निधेहि सन्निहिता भव (क) ततो हुमित्येव गुण्या 
TU सकलीकृत्य, TÅRN परमीकृत्य, 
भूतिन्याकर्षणींयोनिसु्रा'प्रदर्श्य, प्राणप्रतिष्ठा विधाय, 
मूळेन पाद्यादिभिः पूजयेत्‌ ॥ तत्र क्रमः आदो सूलपु- 
ज्ञार्य एतत्पाद्यं असुकदेवताये नमः | एवमध्य स्वाहा । 
इदमाचमनीयं स्वधा | स्नानीयं निवेदयामि | घुनराच- 
मनीयं स्वधा। एष गन्धो नमः एतानि पुष्पाणि वोषट्‌। 
ततो मूलेन पञ्चपुष्पाञ्ञलि दत्त्वा | धूपदीपौ दद्यात्‌ । 
वनस्पतीत्यादिपठन्युळसुचचार्य एष धूपो नमः । दीपः 
मन्त्रस्तु | सुप्रकाशों महादीपः सवतस्तिमिरापहः | 
सबाह्याभ्यन्तरं ज्योतिदींपोऽयं प्रतिशह्मताम्‌॥ मूल्सु- 
चार्य एष दीपो नमः ततः ॐ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाः 
हेति घंटां सम्पूज्य, वामहस्तेन वादयन्‌ नीचेधूषं दत्त्वा; 
यथोपपन्नं नेवेद्यं दद्यात्‌ । तत्र आवरणपूजां FAT | 
श्री sate देवि आवरणं ते पूजयाभि इत्याज्ञां शृहीत्वा 
केशरेषु अग्न्याद्कोणेषु ॐ हो हृदयाय नमः । 3 
हीं शिरसे स्वाहा | ॐ हूं शिखाये वषट्‌ । ॐ ह कव” 
चाय हुँ । ॐ हों नेत्रयाय qlee | चतुर्दिक्षु ॐ हः 
HSA फट | बहिः षट्कोणे ॐ काल्ये नमः | सवत्र 
प्रणवादिनमोन्तेन पूजयेत्‌। कपालिन्ये कुल्वाये कुरुं | 
ल्वाये विरोधिन्ये विप्रचित्तायै उग्राये उग्रप्रभाये इत्यन्त 
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| ज्यस्रे।  नीलाये एवं way बलाकाये। इति द्विती- 


TJA l एवं माञाये सुद्राचे | इति तृतीयत्यस्रे॥ सर्वा 
श्यामा असिकरा सुण्डमालाविभूषिताः | तजनीं वास- 
हस्तेन धारयन्त्यः शुचिस्मिताः ॥ दिगंबरा sugea 
स्वस्ववाइनश्रूषिताः ॥ एवं ध्यात्वा अर्चयेत्‌ । ततोऽ 
TA पूवां दिक्मेण ॐ ब्राहये नमः, एवं नारायण्ये 
इेश्यय्ये चाझुण्डाये कौमाय्यें अपराजिताये IRA 
WMR एता गन्धादिभिः पूजयेत्‌ | यत्रारे असिता- 

दिभिरान WHAT | ततो यूलेन पुष्षांजलित्रय दत्त्वा 
पाद्यादिवा महाकालं पूजयेत्‌ | तस्य ध्यानम्‌ । महा- 
कालं यजेदेव्या दक्षिणे घूम्रवर्णकम्‌ | विभ्रते दृण्डख- 


| Sel dering” Agal व्या्चर्माबृतकारि 


तुन्दिलं रक्तवाससम्‌ | तिनेञमूळधकेशं च घुण्डमाला- 


| विभूषितम्‌ ॥ जटाभारलसज्ञन्हखण्डयुग्रे ज्वलब्विभम्‌ ॥ 
| तथा च कुमारीकल्पे | देव्यास्तु दक्षिणे भागे महाकालं 
| प्रपूजयेत्‌। क्लुं al याँ रां लाँ वाँ कों महाकालभरव 
| सवविश्ञाङ्गाझय नाशय हीं श्रीं we स्वाहा । (क) 
| इत्यनेन पाद्यादिभिराराध्य तिस्तपंयित्वा मूलेन देवीं 
| पंचोपचारेः पूजयेत्‌ । तथा च कालीतन्त्रे॥ महा- 
| काळं यजेद्यत्नात्पश्चाददवीं प्रपूजयेत्‌ | काळीकरपे ॥ 
कवचं क्षौं agga याँ रँ लाँ वाँ च क्रोन्ततः। 
Wawa seat च ॥ नाशयेति 
इनः प्रोच्य मायां लक्ष्मीं समुद्धरेत्‌ | फट्‌ स्वाहया 
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समायुक्तो मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥ ततो देव्या ey 
‘ai । तथा च कालीहदये ॥ देवीवामोद्धाधोहस्ते 
ag घुण्डं च पूजयेत्‌ - देव्या दक्षहस्तोद्धाथः पूज 
येदभय वरम्‌॥ ततो देवीं ध्यात्वा यथाशक्ति जप्त्वा, 
गझातीत्यादिना देव्या वामहर्ते जप SAA, आत्म- 
समपणं कुर्यात्‌ । तथा च स्वतन्त्रं ॥ ततः SARERA 
मुद्रातपणपूजनेः। अचेयित्वा जपे इत्या नत्वा विसज- 
date ॥ जपकाले च कप्रयुक्ता जिह्वा कार्या ॥ तथा 
च। कर्पूराव्या सदा जिह्वा कत्तेव्या जपकर्मणि । इति 
वीश्वसारवचनात्‌ इदं काम्यजप एवेति ॥ ततः स्तुत्वा 
्रद्षिणीङृत्याष्टाङ्गम्णामं इत्वा श्रीजगन्मङ्गछं 
नाम कवचं पठेत्‌ । तंत आवरणदेवता देव्या अङ्ग 
विछाप्य संहारबुद्रया agi देवि क्षमस्व इति AEA, 
तत्तेजः पुष्पेण समं स्वडद्यारोपयेत | ॐ उत्तरे शिखरे 
देवि wat पर्वतवासिनि । । बह्मयोनिससुत्प्षे गच्छ दीव 
ममान्तरमिति मन्त्रेण ( ख ) ॥ ततस्तङ्चेवेद्यं किञ्चि 


च्छिष्टचाण्डालिन्ये नमः इत्येशान्यां दिशि दत्वा, UT 


fe दत्त्वा, किञ्चित्स्वीकृत्य, पादोदकं Wah 
निर्माल्यं शिरसि विधृत्य, यथेच्छं विहरेदिति ॥ ततो 
यन्यलेप वामइस्ते कृत्वा सव्यदवस्तकानिष्ठया मायाबीजं 
विलिख्य तया तिलक कुर्यात्‌ । तथा च । वामे इषा 


qag मायां सव्यकनिष्ठया ॥ विलिख्य तिलक 


कुयान्सत्रेणानेन साधकः ॥ ॐ यं यं स्पृशामि पादाभ्य 
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यो मां पश्यति चक्षुषा । स एव दासतां याहु राजानो 
दु्ठद्स्यवः (ग) ततो बूलेनाशेत्तरशताभिमन्चितं पुष्पं 
चंदन च श्रृत्वा Hels वशमानयेत्‌ | सर्वसिद्धियुतो 
त्वा RA वत्सराङ्गवेत्‌। अस्य पुरश्चरणं AET- 
जपः । तथा च कालीतन्त्र ॥ लक्षमेकं जपेन्यंत्री इवि 
प्याशी दिवाझुचिः। रात्रौ ताम्बूलपूरास्यः शय्यायां 
लक्षमानतः ॥ व्यवस्थामाह स्वतन्त्रे॥ दिवा लक्षं शुचि" 
भूत्वा हविश्याजशी AIAG | ततस्तत्तहशांशेन AA 
द्विषा प्रिये ॥ अजाडुस्य कालान्तरमाह नीलसार- 
स्वते ॥ लक्षमेकं ayni हविष्याशी दिवाशुचिः ॥ 
APIA तथा राञी लक्षमेकं तथेव च । दशांशं होम- 
न्मी तषृयेदभिषेचयेत्‌॥ इति साम्प्रदायिकः | वस्तु- 
तस्तु झुपारीकल्पे॥ लक्षमेकं जपेद्विद्यां इविष्याशी दिवा 
शुचिः । राञी तांब्बूळपूरास्यः शय्यायां लक्षमानतः ॥ 
| रानिजपे तु कालो घुण्डमालायाम्‌ ॥ गते तु प्रथमे यामे 
| तृतीयपरहरावधि | निशायां तु प्रजत्तव्यं रात्रिशेषे जपे 
| प्रहि॥ एवं रक्ष्यं जप्त्वा तहशांशेन मन्त्रवित्‌ 
| होमयेददेवि दिवाराजिविशेषतः । तेन दिवा ea जप्त्वा 
| पहशांश होमं कुयात्‌ रात्री रूक्ष जप्त्वा राजा तहशाश . 
न हाम BAe रह | द्विजातीनां च सवेषां दिवा- 
| विधिरिहोच्यते । णां च तथा प्रोक्त राजाविषटं महा- 
| पणम्‌ ॥ अन्य॒त्र च ॥ दिवव प्रजपेन्मन्त्रं न तु रात्र 
AIT । श्यामायाः एर्चरणाङ्गत्राह्मणभोजन इवः 
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sqa कारयितव्यं तथा च विश्वसारे ॥ लक्षमेकं जपे- 
fai इविष्याशी जितेन्द्रियः ततस्तु तददशांनेन होमये- 
द्विषा प्रिये॥ तपयेततदशांनेन तीर्थतोयेन i 
मधुना वा सितामिश्रतोयेन परमेश्वरि॥ देवी AA- 
चेत्तोयेस्तपणस्य दशांशतः। TEAM हविष्याज्नभक्तितो 
भोजयेदिजान्‌॥ कालीमन्त्रविदो मन्त्री दक्षिणाँ गुरवे 
दिशेदिति | पाशवं कथितं कल्प शृणु वीरं ततः RAI 
ात्रो ताम्बूलप्रास्यः शय्यायां रक्षमानतः ॥ जप्त्वा 
समाहितो मन्त्रो होमयेत्कल्पितानले॥ कुकालीकुलाणंवे। 
पाशवेन तु कल्पेन लक्षं जप्यात्समा हितः | RAL 
खाछन्ध्वा कालिकां दिव्यहपिणीम्‌॥ लक्षं जप्यात्सदा- 
मन्त्री वीरकल्पेन साधकः ॥ विश्वसारे ॥ अजपेत्परया 
ATA लक्षमेकं दिवानिशि। यत्तु ळुमारीकल्पे॥ लक्षमेक 
जगेन्मन्त्रं हविष्याशीदिवा शुचिः । रात्रो ताम्बूलपूरा- 
स्यः शय्यायां लक्षमानतः ॥ एवं SAKA जप्त्वा तद 
शांशेन मन्त्रवित्‌ | इति वचनाहक्षद्रयस्य विशिष्टस्य 
पुरश्चरणमिति । तन्न पूर्वोक्तवचनविरोधात्‌ | ARAT 
स्य पुसश्वरणद्रये तात्पर्यम्‌ ॥ ८ ॥ = 

फिर पीठपूजा करनी चाहिये यथा कर्णिकार्म आ धारशक्तये 
नमः, ॐ प्रकते नमः, ॐ कूर्माय नमः, ॐ शेषाय नमः, ॐ 


पृथिव्ये नमः, ॐ सुधांबुधये नमः, ॐ मणिद्वीपाय नमः, ॐ | 
चिन्तामणिग्ृहाय नमः, ॐ श्मशानाय नमः, ॐ पारिजाताप | 


नमः । उसके Tet ॐ रत्नवेदिकाये नमः | उसके ST 
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मणिपीठाय नमः । चारों दिशामें ॐ झुनिष्यों नमः । 


v 


|  देवेःयो नमः,  शिवेभ्यो नमः । ॐ शवसुण्डेश्यों नमः, 
| ॐ धाय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ पैराभ्याय नभः, ॐ 
| aaia नमः, ॐ अज्ञानाय नमः, ॐ अवैराग्याय नग 
| अनश्वयोय्‌ नमः, हीं ज्ञानात्मने नमः । केशरं पूर्वा दिक्रमशे 
| ॐ इच्छायं नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ कियाय नमः, ॐ 
| कामिन्यै नमः, ॐ कामदायिन्यै नमः, ॐ रतिगियागे नमः 
ॐ नन्द्नाथं नमः, मध्यम ॐ मनोन्मन्ये नमः, उसके ऊषः 
| है सोः सदाशिवमहामेतपच्चासनाय नमः दस प्रकार पीठपजा करके 
| पीढके उत्तरभागमें ॐ गुरुभ्यो नमः, ॐ परभयो नमः, 
| ॐ WATT नमः, इस शकारम पोटपूजा करनी चाहिये 
| न करके पृष्पाखठियहणपधक gage 
ait भकितुळभ इन्यादि (क) चिह्नित 
छ मच कहीं दुद UST पदानं करके 
(mamat gatean विधानम पाथादि gariai उक 
| बारदारा पूजा करनी चाहिये! फिर आवरणपूजा कर। आवरला 


Gia नाय लोग पजाकी ani ( त) Seq Pran 


शरावाणदवताकी बजा पञ्चोपचार 
A, : 


दया iter टाट? gern os i 
वे झुप वृष दीय आ HAAZ करे। फि पक्के 
प a 
2% दनाकुमाव। 7 नमः, ७५9 % ar ayi 
wor Xa sR हे eigen © P j n 
Wess नमः, 37 DAAA तमः, ॐ उत्वद्तगेरवॉर्य 


कपाळिभरवाय ननः, ॐ मणभर AM 


इन आढे. अवाकी पजा करके मूह 
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उच्चारणपूर्वक पांच पष्पाअलि प्रदान करता हुआ पायादिद्वारा 
महाकाळमैरवकी पूजा करनी चाहिये । इनका ध्यान यह है 
महाकाळ भैरव देवीके दक्षिण भागे विद्यमान है । यह aT 
और दण्ड तथा चिताकाष्ठधारी है, इनका BASS दांतोंकी 
कराळ पांतिसे महाभयानक हो उठा है | कमर व्याघकी खाल्से 
ढक रही है, उद्र अत्यन्त स्थल है, पहरावा हाळ वख नेत्र तीन 
और बाल इनके ऊपरको उठे हुए है । TOA उण्डाकी माछा 
पड़ी हुई हैं और मस्तकके चारों ओर सब जटायें विखरी हुई 
पडी हैं। उसमें कपालका AETA प्रकाशित हो रहा है। यह 
महाउम्रमूर्ति ओर इनके शरीरकी कांति अभिके समान जाज्व- 
ल्यमान है । इस प्रकार महाकाल भेरवका ध्यान कर आर ई 
A इत्यादि(क) चिहित मंत्रसे पायादि उपचार द्वारा TACT 
पूजा तर्पण और मूसे गंधादि पञ्चोपचार द्वारा देवीकी इजा 
करनी चाहिये | महाकाळ भेरबीको पूजा और मन्त्रोडारकौ 
प्रणाली इत्यादि सब विषय कालीकल्पमें लिखा हे । फिर देवीकी 
अद्भ पूजा करनी चाहिये । देवीके वांई ओरके ऊपरी हरत 
ॐ खड्भाय नमः, नीचेके हाथमे ॐ सुंडाय नमः, दक्षिण भागके 
ऊपरी हाथमे ॐ अभयाय नमः, निचले हाथमें ॐ वराय नमः 
यह AMIS करके देवीका ध्यान करता हुआ यथाशक्ति सूळमन्न 
जपकर ॐ युझातिय॒ह्मगोप्त्री त्वं य्रहाणास्मत्कर्त जप्‌ l 
सिद्धिर्भवतु मे देवितवत्सादान्महेश्यारे ॥ इस मंत्रसे देवीर aia 

हाथमे जप समर्पण करना चाहिये फिर आत्मसमर्पण करे | | 
स्वतंत्रतंत्रमें लिखा है कि सुद्रा तपेणादिद्वारा मूलदेवीकी बला! 
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aT और नमस्कार करके अपने हृदयमें देवीको विसर्जन 
हना चाहिये! जिस समय किसी कार्यकी सिद्धिके लिये जप 
, तंब सुखम कपूर रखकर कर्परयुक्त जिहासे जप करे | फिर 
की स्तुति करके भ्रदक्षिणापृषेक अशङ्गम्णाम करे और फिर 
MARS नायक कबचका पाठ करना चाहिये । और देवीके 
मे मस्त आवरणदेवता विळीन करके शंहारुदराट्वारा असकि 
al क्षमस्व यह कहकर विसजन करे । ॐ उत्तरे शिखरे देवि 
maa) चिहित मन्जसे तेजस्वरूप देवताको पुष्पके सहित 
पने हृदयमें आरोपित करे। अनंतर निवेदन की हुई नेवेबका 
हैक अंश लेकर ॐ उच्छिष्टचाण्डालिन्ये नमः इस मनत्रसे 
गानकोण प्रदान करके शेष अंश प्ियव्यक्तिगणोंको प्रदानपर्वक 
एने आप भी कुछ थोडासा प्रसाद ग्रहण करे । फिर देवीका 
AMAT पान और मस्तकपर निर्माल्य धारण करके अपनी 
SSAC विचरण करे | इसके पीछे यन्त्रलेपन चन्दन बांयें 
pa छेकर उसमें दक्षिण हाथकी कनिष्ठांयुलीद्वारा मायाबीज 
1 लिखकर उस चन्दन द्वारा ॐ ये यं स्पृशामि पादाभ्यां 
पादि (ग) चिह्नित मन्त्रसे कपालमें तिलक करे फिर अष्टोत्तर 
[गिमिमंत्रित पुष्प धारण करे। इस प्रकार एक वर्षेपर्यंत देवीकी 
|िषना करनेपर साधक सवे सिदियुक्त होकर भेरवके समान 
गाता है और त्रिभुवनको वशीभूत कर सकता है। इस मन्ते 
(रणम दो छाख जप करना चाहिये | काळीतन्त्रमें लिखा 
कि, साधक दिनमें पवित्र और हविष्याशी होकर एक लाख 


a 
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मन्त्र जपे और रात्रिकालमें तांबूलपूरित सुखसे शय्यापर बेठकर 
एक ठाख जप करे और जपके पीछे होमका दशांश घृतसे होम 
करना चाहिये । स्वतंत्र तंत्रमे इस दो छाख जपकां व्यवस्था 
की गई है कि दिनमें पवित्र और हविष्याशी होकर एक लाख 
जप करे और हविके द्वारा उसका दशांश होम करे इस परश्वरणके 
अंग जपका वर्णन नोलसारस्वतमें लिखा है कि दिनमें शुद 
और हविष्याशी होकर एक ठाख जप करे ओर A अशुद्ध 
भासे एक लाख जपपूर्वक उसका दशांश होम तर्पण और 
अभिषेक करे यह साम्प्रदायिक इरुषोंने कहा है ओर यही बात 
कुमारीकल्पे भी लिखी है। रात्रिजपका विशेष लियन य 
रात्रिक दूसरे पहरसे तीसरे पहरतक मन्त्र जपना चाहिये किंतु 
राजिके शेषे जप न करे। दिनमें एक लाख जप करके दिनमेही 
दश हजार होम करे और रात्रिमे एक लाख जपकर TPA | 
दश हजार होम करना चाहिये। जप होमादिके कायमें M, | 
क्षत्रिय और वैश्यके पक्षम दिन और शके पक्षम रात्रिकाठ | 
प्रशस्त है। अन्यान्य देवताओंके मन्त्र एरश्चरणमे दिनम हो जप 
करना चाहिये, कभी रातमें जप न करे । उस देवताकै इरः 
रणका अंगस्वरूप ब्राह्मणभोजन हविष्यान्नद्वारा करावे। विसारे 
लिखा है कि जपका दशांश होम होमका दशांश तर्षण और | 
तर्षणका दशांश अभिषेक करना चाहिये । अभिषेक और 
तर्पणमें तीथेफळ है। मधु अथवा शर्केरामिश्रित जलद्वारा का ९ 
करना उचित है और हविष्यान्न द्वारा अभिषेकका दशर ३ 
आझणभोजन करना चाहिये फिर कालीमन्त्रविशारद साथ | 


~~) ZA 
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दक्षिणा भदान करके कार्यको सर्वोग परिपूर्ण करे। एर- 
अरणके विषये पश्वा चारविहित कल्प कहा गया | अब वीराचार- 
विहित भणाली कही जाती है। वीराचाररत साधक UPS समय 
TUR बेंठकर तांस्बूर्पूरित सुखसे एक लाख जप करे और 
फिर सावधान VAG होम करना चाहिये । एरश्चरणविषशक 
अन्यान्य तन्मोमें जो सब प्रमाण लिखे हैं वे सब प्रमाण यहां 
प्रंथकारने उद्धृत किये हैं देखनेपर सब समझमें आ जायगे॥८॥ 


अथ ATMS: | 


miä वहिसंयुक्त रतिबिन्दुविभूषितम । एकाक्षरो 
महामंत्रः सवकासफलप्रदः ॥ जिशुणा तु विशेषेण सवशास्र 
प्रयोधिनी ॥ अनयोः पूजाप्रयोगः। प्रातःङृत्या दि प्राणा- 
यामान्तं विधाय, पूर्वोक्तऋषिछन्दोदेवता विन्यस्य, 
वणन्यासं कृत्वा, करांगन्यासो कुर्यात्‌ | यथा । ॐ को 
भडुष्ठाभ्यां नमः | ॐ कों तजनीभ्यां स्वाहा इत्यादि । 
एव ॐ क्रा हृदयाय नमः इत्यादि | तथाच वीरतन्त्रे। 
॥ीषिषट्कयुताद्येन प्रणवाद्येन कल्पयेत्‌ | षडंगानि मनो 
[स्य जातिथुक्तेन देशिकः॥ अन्यत्सव पूववत्कायम्‌ ॥ 
ाक्षरस्य ध्यानं सिद्धेश्वरतन्त्र । शवारूढां महाभीमा 


RU लक्षजपः । तथा च सिद्धेधरतन्त्रे | एवं ध्यात्वा 
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जपेन्मत्रे लक्षमेकं विधानतः | तहशांशविधानेन होमये 
त्साधकोत्तमः ॥ कुलचुडामणो | एवं ध्यात्वा TIA 
हविष्याशी दिवा शुचिः। लक्षं रात्रो तथा लक्षं महाशौ- 
चपरायणः ॥ रात्रो जंपेकमात्रेण दक्षिणा सिद्धिदा 
भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 1 
अब दक्षिणकालिका देवीके अन्यान्य सब मन्त्र कहे जाते है। 
af यह एक एकाक्षर मन्त्र है, यह महामन्त्र सब अभिलाषित 
फळ प्रदान करता है । हीं यह एक दूसरा एकाक्षर मन्त्र है, 
इस मन्त्रसे देवीको आराधना करनेपर साधक सब mata 
ज्ञानठाभ कर सकता है। इस मन्त्रकी पूजाप्रणाली यह है यथा- 
प्रथम सामान्य विधिके लिखे नियमालुसार प्रातःरूत्यादिस लेकर 
भाणायामतक कार्य करके पूर्वोक्त ऋष्यादिन्यास वणेन्यास और 
कराङ्गन्यास करे । इन दोनों मनत्रोंका कराङ्गन्यास यह R | 
यथा-ॐ काँ अंगुष्ठाभ्यां नमः इत्यादि। ॐ को हृदयाय नमः 


itm innit 


इत्यादि | अथवा ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः इत्यादि | ॐ al 


इदयाय नमः इत्यादि। इस पूजाके अन्यान्य सब कार्य पूर्वलिखित 
रीतिसे करने चाहियें। एकाक्षर मन्त्रके विषयमे सिद्धेश्वरतन्त्रोक्त 
ध्यान यह है। देवी शवारूढ अर्थात सुरे पर स्थित, महाभयानक 
आकतिवाळी, भयंकर दांतोंवाली, बर A निरत, easel 
और तीन नेत्रवाली हैं । इनके हाथमे खोपडी ओर FATA 
विद्यमान हैं, बाळ खुले और जीम इनकी लहलहाती रहती र 
यह वारंवार रुधिर (खून) पान करती हैं। इनके अन्य दोन 
हाथोमें वर ओर अभयमुद्रा है, देवीका इस प्रकार ध्यान करता 
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चाहिये। उक्त एकाक्षर दोनों मन्त्रके परश्चरणमें एक लाख जप 
करना उचित है। इस मन्त्रके एरश्चरण सम्बन्धे सिद्धेश्वरतन्त्रमे 
लिखा है कि देवीका ध्यान करके यथाविधि एक लाख मन्त्र 
जपे ओर विद्याउसार जपका दशांश होम करे। कुलचूडाभणिगें 
लिखा है कि हविष्याशी साधक दिनमे पवित्र होकर एक लाख 
मन्त्र जपे और रात्रिमें भी इसी प्रकार एक लाख मंत्र जपना 
चाहिये। रात्रिकाळमें जप करनेपर दक्षिणकालिका देवी मंत्रकी 
सिद्धि प्रदान करती हैं ॥ ९ ॥ 
कालोतन्ते। विद्यारत्नं प्रवक्ष्यामि झणुष्व कमलानने। 

मायाद्वयं कूचथुJ्ममंन्द्रान्त मादनत्रयम्‌॥ मायाबिन्द्री- 
शवरयुत दक्षिणे कालिके पदम्‌ । संहारक्रमयोगेन बीज 
सप्तकपुद्धरेत्‌ ॥ एकविंशाक्षरो ज्ञेयस्ताराद्यः कालिका 
सनुः | इन्द्रस्य समीपम्‌ एन्द्रं रेफः ॥ तथा च तन्त्रे । 
माये कोधो अयः कामा वहचन्ते रतिसंयुताः | बिन्दु- 
युक्ता महेशानि संबोधनपदद्वयस्‌ ॥ सप्त बीजानि 
संहारः स्वाहान्तः प्रणवादिकः ॥ इत्यत्र स्फुटमाद 
तथा च प्रणवं मायाद्वयं कूचद्रयं निजबीजत्रयं दक्षिणे 
कालिके निजबीजत्रयम्‌ । RAST मायाद्वयं इत्येक- 
विशाक्षरः | अस्याः पूजादिकं दक्षिणावत्कार्यम्‌ । पुर 
शरणं तु SANT | तन्त्रोक्तत्वात्‌ | होमस्तु तहशां- 
शतः | विश्वसार । स्त्राहान्तश्च ्रयोविशात्यक्षरो मन्त- 
राजकः | विना प्रणवं देवेशि द्वार्विशत्यक्षरो भवेत्‌ ॥ 

| विना चेकविशत्यक्षरः कामदो wa: | विशत्य- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१३४ अष्टसिद्धि 


णा महाविद्या स्वाहाप्रणववर्जिता ॥ ध्यानपूजादिकं सवे 
दक्षिणावदुपाचरेत्‌ ॥ भेरवतन्त्रे । कामवाजङ््यं देवि 
दीघहुङ्कारमेव च । व्यक्षरी सा महाविद्या चासुण्डाका- 
लिका स्मृता ॥ तन्त्रे। अथ वक्ष्ये महाविद्यां सिद्धवि- 
दयां महोदयाम्‌ | भैरवेण पुरा प्रोक्ता कालीडदयसंज्ञि 
ता ॥ अस्या ज्ञानप्रभावेण कलयामि जगत्रयम्‌ | प्रणवं 
qaga हछेखाबीजमुद्धरेत ॥ रतिबीज wre 
पपञ्चमभगान्वितम्‌ | ठडयेन समायुक्ता विद्याराङ्ञो 
प्रकीतिता ॥ रतिबीजं निजबीजं। तथा च चासुण्डातन्ये 
र्याद्या कालिका पातु द्राविशाक्षरूपिणी इत्येक 
वाक्यात्‌ ॥ तेन प्रणवो मायाबीजं निजबीजं पपञ्चसभे- 
कारसंयुक्त वहिवछभा | अस्याः पूजाप्रयोगः ॥ प्रातः 
कृत्यादिकप्राणायामान्त कर्म विधाय ऋष्यादिन्यासं 
कुयात्‌ | यथा अस्य मन्त्रस्य भैरवक्रषिर्विराट्छन्दः 
सिद्धकाली ब्रह्मरूपा भुवनेश्वरी देवता निजबीजं बीजं 
लजाबीज शक्तिः | वणन्यासकरांगन्यासो च दक्षिणा 
वत ध्यानं तु। खङ्गो द्वि्नेदुखण्डखतदस्तरसापावितांगी 
तिनेत्रा सव्ये पाणौ कपालादूलदसृजमथो सुक्तकेशी 
पिबन्ती ॥ दिग्वस्रा बद्धकाञ्ची मणिमयमुकुटाद्येर्थुता 
दीप्तजिहा पायाज्रीलोत्पलाभा रविशशिविळसत्कुन्तः 
लालीढपादा ॥ एवं ध्यात्वा दक्षिणावत्‌ सर्व कार्यम्‌ ॥ 
पुरश्चरणं तु एकविशतिसहस्रजपः | तदुक्तं कालीतन्त्र 
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जपेद्रिशतिसाहसं सहखेकेन संयुतम्‌ ॥ होममेत्तदशांशे- 
न मृदुषुष्पेण मन्त्रवित्‌ ॥ १०॥ ` 
काठीतंत्रमें लिखा है कि हे कमलानने | aad प्रधान मंत्र 
कहता हूं आप एकाय चित्तसे छुनिये | ॐ हीं हीं हूँ हूँ की 
करीं कीं दक्षिणे कालिके क्री क्री कीं हूँ हूँ हीं हीं। इस मंत्रको 
दक्षिणकालिकाका एकबिंशत्यक्षरमंत्र जानना चाहिये । इस 
FUSS प्रमाण अन्यान्य तन्त्रोंमे भी लिखा है । दक्षिण 
कालिकाकी पूजाप्रणाठीकै कमसे इस मंत्रकी पूजा इत्यादि सब 
काय करने चाहिये | Ga कहा है कि एक लाख जपसे इस 
मं्रका TACT होता है। जपका दशांश एरश्वरणांग होम 
करना चाहिये। विश्वसारतंत्रमें लिखा है कि इस मंत्रके अंतमें . 
स्वाहा यह दोनों अक्षर जोडनेपर तेईस अक्षरका मंत्र होता है। 
यथा-ॐ हीं हीं हूँ हूँ कीं कीं कीं दक्षिणे कालिके क्रीं कीं 
कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा । इस तेईस अक्षरवाले मंत्रका प्रणव 
छोडकर देनेपर द्वाविंशाक्षर अर्थात्‌ बाईस अक्षरका मंत्र होता 
है । यथा-हीं हीं हूँ हूँ कीं कीं कीं दक्षिणे कालिके at कीं 
कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा । उक्त त्रयोविंशाक्षर मंत्रके अंतका 
स्वाहापद अलग PAR एकर्विंशाक्षर (इक्कीस अक्षरका) मंत्र 
होगा | यथा-ॐ हीं हीं हूँ हूँ कीं क्री क्री दक्षिणे कालिके 
कीं क्री कीं हूँ हूँ हीं हीं यह मंत्र सब कामनाओंका फल 
देनेवाला है । त्रयोबिंशाक्षर मंत्रान्तगत प्रणव ओर स्वाहापद 
| परित्याग करनेपर विंशाक्षर मंत्र होगा | यथा-हीं हीं हूँ हूँ 
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करीं क्री कीं दक्षिणे कालिके क्री कीं करीं हूँ हूँ हीं हीं । इन 
सब मन्तरोंका ध्यान पूजादि दक्षिणकालिकाकी पूजापछतिक 
ऋमसे करना चाहिये। भेरवतंत्रमं लिखा है कि हीं हीं हूँ यह 
तीन अक्षरका मंत्र चासुण्डाकालिकाके साधने प्रशस्त है । 
अन्यान्य तंत्रॉमे लिखा है । शिवजी बोले हे रिय! अब 
महामन्त्र कहता हू इस महोदय मन्त्रको पूर्वकालमे भ्रीभेरवदेवने 
कहा था इस मंत्रका नाम कालीहदय है। इसी मंत्रको जानलेनेके 
प्रभावसे में तीनों जगतको संकळन (सूजन) करता हूँ। ॐ हीं 
की मे स्वाहा यह मन्त्र सब मन्त्रोंका राजा कहकर प्रसिद्ध है। 
चामुण्डातन्तरोक्त रत्याया कालिका पातु इत्यादि वचनकै सहित 
प्रणव पूर्वसुद्धत्य इत्यादि वचनकी एकवाक्यताबशतः यह मंत्र 
उद्धृत हुआ है । इस मन्त्रकी पूजाप्रणाळी यह है यथा पूर्वोक्त 
सामान्य पूजापद्वतिके नियमाचुसार प्रातःकत्यादिसे आरंभ करके 
प्राणायामतक कर्म समापन करके ऋष्यादि न्यास करना चा हिे। 
यथा मस्तकमें भेरव कषये नमः, सुखं विराट्‌ छंदसे नमः, 
हृदयमें सिंडकाली Fae भुवनेश्वरी देवताये नमः, Tat की 
बीजाय नमः, पादयोः हीं शक्तये नमः | फिर पीछे दक्षिणः 
कािकाकी पूजापद्धतिके क्रमानुसार वर्णन्यास और कराङ्गन्यास 
करना चाहिये | इस देवीका ध्यान यह है यथा BETA 


इंदुखण्डसे जो अभृतकी धारा गिरती है, इस अमृतके रससे 


देवीका सर्वांग भीज गया है । यह तीन नेत्रवाढी और इन्होंने 

बाँये हाथमे नरमुण्ड धारण किया हे इस ded जो Gavi 
X देवी करनेमें a A 

धारा टपकती है देवी उसके पान करनेमें नियुक्त है देवी खुले 
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बाळवाली और नञ्च है इनकी कमर मेखछासे घिरी हुई हैं और 
वह मणिमय सकुटादि गहनोंसे विभूषित है इनके देहकी कान्ति 
नीलकमलके सदश ओर लपल्पाती हुई जीभ अझ्निके शिखाके 
समान दो!सशालो है। देवी सूयचंद्रविराजित दो कुण्डल धारण 
करके आलोढ चरणसे विद्यमान है इस प्रकार देवीका ध्यान करके 
दक्षिणकालिका देवीकी पृजापद्धतिके अनुसार समस्त पूजाकाय 
करे । SST हजार जपनेसे इस मंत्रका शरश्चरण होता है । 
काळीतंत्रमें लिखा है कि साधक इस मंत्रके परश्वरणमें इक्कीस 
हजार जपकर सिरसके NA जपका दशांश होम करे॥१०॥ 


सतातरम्‌ | 


विश्वस्तारे। WHAT ततो माया लजाबीजं ततः TA 
महाविद्या महाकाल्या महाकालेन भाषिता ॥ वगाद्य 
qiziga रतिबिन्दुसमन्वितम्‌॥ एतत्रयं वहिवछभा॥ 
निजबाजत्रयं फट वहिवछभा ॥ निजबीजत्रयं कूच 


लज्जा पुनस्तान्येव वहिवळभा ॥ वाग्भवं नमो सूलबोजं 


एुनस्तदेव कालिकायं वह्िवछभा ॥ एतासां पूजाप्र- 
योगः प्रातःकृत्यादिप्राणायामान्तं विधाय ष्या दिन्या- 
सं कर्यात यथा-दक्षिणामूतिक्रंषिः पंक्तिश्छन्दः का- 
लिका देवता । शिरसि दक्षिणासूतिकऋषये नमः । सुखे 
पृक्तिच्छंदसे नमः | डदि कालिकाये देवताये नमः ॥ 
ततो ध्यानम्‌। चतुर्थजा कृष्णवर्णा घुण्डमालाविभूषिता॥ 


खड्डं च दक्षिणे पाणौ बिश्रतीन्दीवरद्वयम्‌ ॥ कत्रीं च 
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खरं चेव क्रमाद्वामेन बिभती॥ at लिखन्तीं जटामेकाँ 
बिश्रती शिरसा zA सुण्डमाळाधरा Mis ग्रीवाया- 
मथ चापराम्‌ | वक्षसा नागहारं च विश्रती रक्तलो चना॥ 
कृष्णवस्रधरा कट्यां व्या्राजिनसमन्विता। वामपा 
qag संस्थाप्य दक्षिणं पदम्‌ ॥ विलाप्य farms तु 
लेलिहानासव स्वयम्‌ ॥ साइहासा महाघोररावशुक्ता 
सुभीषणा ॥ एवं ध्यात्वा अन्यत्सव दक्षिणावत्कुयात्‌ । 
पूर्वोक्तानां मन्त्राणां सवे दक्षिणावत्कार्यम । अस्यडुर 
शरणं JAZ जपः। अन्यासां मन्त्रदणर्सर्यलक्षजपः। 
नितबीजद्व्यं मायाद्वयं दक्षिणकालिके वहिवछभा निजं 
कूर्च ळजा दक्षिणे कालिके फट्‌ सुलबीजद्वयं Say 
दक्षिणे कालिके पवषड्बीजानि वह्िवछभा ॥ एतासां 
पूजाप्रयोगः। प्रातःकृत्यादि प्राणायामान्तं विधाय ऋ 
ष्याद्न्यासं कुयात्‌ | एतासां दक्षिणासतिऋषिः पंक्ति 
agea: दक्षिगक्रालिक्ा देवता। अन्यत्सव दक्षिशावत्‌। 
निजबीजं वहिवछभा | भेरवोऽस्य ऋषिः । निजबाज 
रयं paa लजायुगं वहिवक्ठभा। निजबीजं ' कूच 
लजा वह्िवछभा | अस्य पंचवक्र ऋषि! | स्लम 
कूचंद्र्यं लजाद्वयं वहिवछभा। मूलूबीजं दक्षिणे कालिः 
के वहिवछभा | निजबीजे gizi मायां पुनस्ता 

afere ॥ wera कूर्चद्रयं लजाद्वयं पुनस्तान्येव 
वहिवछभा | निजबीजत्रयं लजाद्वयं कूचंद्वयं पुनस्ता- 
नयेव बह्निवछमा ॥ हृदयं वाग्भवं मूलद्वयं कालिकाये । 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


हिन्दीटीकास हित १३९ 


SZAN SCH पाशद्रयं AFFAIRE स्वाहा कालिके 
aay | एतासां ऋष्यादिकं पूजादिकं च दक्षिणावत्‌ । 
पुरश्चरणं लक्षजपः | एतासां विद्यानां प्रमाणं विश्वसारे | 
अथ पंचाक्षरी वक्ष्ये शजुष्व कमलानने । प्रजापति 
agga वहूयारूढ ततः प्रिये ॥ चतुर्थस्वरसंथुक्तं नाना 
बिन्दुविभू षितम्‌। बीजत्रयं क्रमेणेव तदन्ते वहिसुन्दरी ॥ 
पंचाक्षरी महाविद्या कथिता पझयोनिना। षडक्षरो 
महाकालीं वक्ष्यामि शृणु पावति ॥ बीजत्रयं agers 
HAS सञुद्धरेत्‌। वह्विजायावधिप्रोक्ता विद्या त्रेलो 
क्यमोहिनी ॥ अष्टाक्षरी महाविद्या कक्ष्यते परमेश्वरि | 
बीजत्रयं ऋमेणेव पुनर्वीजत्रयं सुधीः ॥ स्वाहान्ता 
कथिता विद्या चतुवर्गफलप्रदा ॥ एकदशाक्षरी विद्या 
कृथ्यते परमेश्वरि ॥ बाग्भवं ggi पश्चाद्रहृयारूढं 
प्रजापतिम्‌ | चतुर्थस्वरसंथुक्तं बिन्दुनादविभूषितम्‌ ॥ 
द्विगुं च ततः कृत्वा Ssi च कालिकापदम्‌ | 
स्वाहांता कथिता विद्या प्रिये एकादशाक्षरी ॥ ऋषिः 
स्याहुक्षिणामूतिश्छःन्दः पंक्तिषदाहृतम्‌ | परात्परतरा 
शक्तिः कालिका देवता स्पृता ॥ एकादशाक्षरी विद्या 
कालिकायाः Gow | wag जपेद्विद्यां पुरश्चरण 
कमणि । अन्यासां वणेलक्षं स्यात्कयितं पद्मयोनिना ॥ 
अन्यासासुक्तपञ्चाक्षरीप्रभृतीनाम्‌। अस्या ध्यानस्‌। चतु- 
| भुजां कृुष्णवणांमित्यादि॥ मूलबीज ततो मायां लजा- 
| बीजं ततः परम्‌ । दक्षिणे कालिके चेति तदन्ते वह्निः 
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सुन्द्री ॥ एकादशाक्षरी काली AITO AT | दशा- 
क्री महाविद्या चतुवर्गफलप्रदा ॥ कवचं सूलबीजायं 
तदन्ते भुवनेश्वरी | दक्षिणे कालिके चेति अश्लान्ता 
सघुदीरिता ॥ ११ ॥ 

विश्वसारतन्त्रमे दक्षिगकालिकाके जो सब मन्त्र लिखें हैं। 


_ वह सव मन्त्र कहता हूँ यथा-क्रीं हीं हीं महाकाळीका यह 


महामन्त्र स्वये महाकाठने कहा है। क्रीं कीं की स्वाहा | कीं 
क्री क्री फट स्वाहा | की की को हूँ हीं कीं कीं कीं हूँ ही 
स्वाहा । एं नमः क्रीं ऐं नमः क्री कालिकायै स्वाहा इन सब 
मंत्रोंकी पूजाप्रणाळी यह है । यथा-पूर्वकथित सामान्य पूजा- 
पद्धतिके नियमाचुसार प्रातःकत्यादिसे प्राणायामपर्यत कार्य करके 
ऋष्यादिन्यास करना चाहिये। इस ऋष्यादिन्यासका मंत्र ओर 
प्रणाली Fos स्पष्ट लिखी है । सूळ लिखित मन्त्रसे ऋष्यादिं 


न्यास और पूर्वोक्त प्रकारसे कराङ्गन्यासादि करके देवीका ध्यान _ 


करना चाहिये | देवी चार भुजावाली काले वणवाढी और 
मुण्डमाळासे विभूषित हे । दाहिनी ओरके दोनों हाथोंमे खड्ग 
और दो नीळ कमळ तथा बांडे ओरकै दोनों हाथमें इन्होंने 
कतरनी और खप्पर धारण किया है । देवीके मस्तकपर दो 
जटा हैं, उनमें एक आकाशको छु रही है। इनके मस्तक और 
TSH सुण्डमाळा तथा वक्षस्थळ (हृदय) में नागहार विराजमान 
है। नेत्र ठाळवर्ण, कमरमें काला ae औरं व्याघ्राजिन धारण 


देवजी oS s 
करके शवरूपी श्रीमहादेवजीके हृदयपर बांया पेर स्थापनपूर्वक 
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दाहिना पेर सिंहकी पीठपर स्थापन किया है। स्वये आसवपानर्म 
आसक्त अट्र्हासयुक्त भयंकर शब्दवाळी और भयंकर आकृतिवाली 
है। इस प्रकार ध्यान करके दक्षिणकालिकाकी पूजाकै क्रमाचुसार 
मस्त पूजा कार्य करे। दो छाख जपनेसे इस मंत्रका एरश्वरण 
होता है। अन्यान्य aes मन्त्रान्तगेत वणेसंख्या जितनी हो 
उतनेही लाख जपनेसे इस मन्त्रका एरश्वरण होगा। की की कीं 
हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा | कीं हूँ हीं दक्षिणकालिके फर y 
रं कीं हूँ हूँ हीं हीं दक्षिण wifes कीं की हू हूँ हाह 
स्वाहा । इन सब भन्त्रोकी पूजाका प्रयोग यह है। यथा- 
पूर्वलिखित सामान्य विधिके Panam प्रातःरुत्या दिसे 
प्राणायामपर्यन्त कम करके ऋष्यादिन्यास करे | शिरसि 
दक्षिणामूर्तिऋषये नमः, सखे पंक्तिछन्दसे नमः, हृदये दाक्षिणः 
कालिकाये देवताये नमः। अन्यान्य पूजाका क्रम दक्षिणकालि- 
काकी समान जानना चाहिये । कीं स्वाहा इस मन्त्रस भरव 
ऋषि हैं। अन्यान्य पूजाओंका काय दक्षिणकाछिकाके समान 
जाने | कीं की हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा | कीं हूँ हों स्वाहा इस 
पञ्चाक्षर मंत्रके पेचवक्र ( शिव ) ऋषि है, Fe carta 
विशेषता है । अन्यान्य सब कार्यौको पूववत्‌ करना चाहिये । 
क्री कीं क्री हूँ हँ हीं हीं स्वाहा कीं दक्षिणका लिक स्वाहा! 
कीं हूँ हूँ हीं कीं हूँ हूँ हीं स्वाहा। की कीं हूं हूँ हीं हीं की 
कीं हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा । at कीं कीं हीं ही ह हू की च 
कीं हीं हीं हूँ हूँ स्वाहा। नमः ऐ कीं कीं कालिका सवाहा। 
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नमः आ ओ कों को फट स्वाहा कालिके हूँ। इन सब मंत्रोंका 
कण्या दि न्यास ओर पूजादि दक्षिणकालिका देवीकी पूजापद्धतिके 
क्रमानुसार करनी चाहिये। एक लाख AT इन सब मन्त्रोंका 
पुरश्चरण होता है । विश्वस्तारतन्त्रमें जो सब प्रमाण लिले हैं 
वेही सब प्रमाण यहां ग्रेथकारने sga किये हैं । उक्त तंत्रमें 
लिखा है कि हे कमलानने! अब पश्चाक्षर मंत्र कहता हें आप 
सुनिये | क्री क्री कीं स्वाहा यह पञ्चाक्षर मंत्र स्वयं पद्चयोनि 
बह्माजीने कहा है। हे पार्वती | कालिका देवीका षडाक्षर मंत्र 
कहता हूँ सुनिये | क्रीं क्री क्रीं फट्‌ स्वाहा यह मंत्र तीनों 
लोकको मोहित करनेवाला है। हे परमेश्वरि ! अशक्षरमंत्र कहा 
जाता है । क्री क्री क्री कीं क्री की स्वाहा यह अशक्षर मंत्र 
चतुवंग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करता है। हे परमेश्वरि ! 
एकादशाक्षर मंत्र कहा जाता है एं नमः क्री क्री कालिकायै 
स्वाहा इस मंत्रके दक्षिणामूतिं ऋषि, पंक्ति छंद, हीं शक्ति और 
कालिका देवता हैं । कालिका देवीका यह एकादशाक्षर मंत्र 
अति दुभ है। इस मंत्रके इरश्वरणमे दो छाख जपना चा हिये। 
पचाक्षर इत्यादि अन्यान्य मन्त्रोंके पुरश्चरणमें मंत्रमें जितने 
बण हों उतनेही ore जपना चाहिये। इस मंत्रकी पूजामे पूर्वोक्त 
(agii कृष्णवर्णा ) इत्यादि ध्यान करना चाहिये। दक्षिण- 
कालिका देवीका अन्य एकादशाक्षर मंत्र यह है क्रीं हीं हीं 
दक्षिणे कालिके स्वाहा | यह एकादशाक्षर मंत्र धर्म अर्थ काम 

और मोक्ष यह चतुग प्रदान करता है । चतुर्ग फळदायक 
दशाक्षर मंत्र यह है कीं हू हीं दक्षिणे कालिके फट्‌ ॥ ११॥ 
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अथापरां प्रवक्ष्यामि विद्या विशतिवणिकास्‌। यस्याः 
प्रसादमात्रेण भवेदूमिषुरम्द्रः ॥ सूलबीजद्वयं बयात्ततः 
कृर्चद्रय वदेत्‌ | छज्जाद्वयं समुड़त्य सम्बुद्धयन्तपद्‌दू- 
aq ॥ पूर्ववत्‌ षट्‌ तथा बीजान्यन्ते च वहिसुन्दरी | 
ऋषिः स्याइक्षिणासूतिः पेक्तिश्छन्द्‌ उदाहृतम्‌॥ देवता 
कथिता सद्भिः काली दक्षिणपूविका ॥ १२॥ 

अब विंशतिवणोत्मक ( बीस अक्षर) मंत्र कहा जाता है । 
इस मंत्रके प्रसादस्ते साधक पृथ्वीमें इंदके समान हो सकता है। 
कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं दक्षिणे कालिके al कीं हूँ हूँ हीं हीं 
स्वाहा । इस मंत्रके दक्षिणमूति ऋषि पंक्ति छंद और दक्षिण- 
कालिका देवता = ॥ १२ ॥ | 


अथापरां प्रवक्ष्यामि विद्यां तरिश्वुवमेश्वरीस्‌। निजबीजं 
समुद्धृत्य तदन्ते वहिसुन्द्रा॥ भे'वोऽस्य ऋषिः प्रोक्त 
सवतन्त्रसमन्वितः ॥ ACA तु या प्रोक्ता सवतन्तरेषु 
गोपिता ॥ निजबीजद्वयं RIT लज्जाइय ततः | 
स्वाहान्ता कथिता विद्या सर्वकामफलप्रदा ॥ निजं कूचे 
तथा लज्जा तदन्ते वहिसुन्द्री | पञ्चाक्षरी महाविद्या 
Was ऋषिः स्मृतः ॥ नवाक्षरीं महाविद्यां श्रृणुष्व 
3 । निजबीजत्रयं कूचेयुग्मं STATA ततः ॥ 
स्वाहान्ता कथिता विद्या सर्वसम्पत्करी मता ॥ 3२॥ 
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अब अन्य मंत्र कहा जाता है। कीं स्वाहा इस मंत्रके भैरव. 
ऋषि हैं । सर्वतंत्रसम्मत seen मंत्र यह है की कीं हूँ है ही 
हीं स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र सब कामनाओंका फळ देनेवाला 
हे । कीं हूँ हीं स्वाहा इस पञ्चाक्षर मंत्रके पंचचक्र ऋषि हैं । 
हे कमलानने ! नवाक्षरी विया सुनो | कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं 
हीं स्वाहा | इस नवाक्षर मंत्रसे देवीकी आराधना कले 
साधक सर्व सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ | 


अथापरां प्रवक्ष्यामि विद्यां तां चनवाक्षरीम्‌ | सूबीजं | 
समुद्धत्य सम्बुद्धयन्तपदद्रयम्‌ ॥ स्वाहान्ता काॉथता 
विद्या सर्वशङ्गक्षयङ्री ॥ १४ ॥ 


अब अन्य नवाक्षर महामंत्र कहता हूं । को दक्षिणेका लिके | 
स्वाहा इस नबाक्षर महामंत्रके द्वारा दक्षिणकालिका देवीकी 
आराधना करनेपर साधकके सब वैरियोंका नाश हो जाता है॥ L 


अथ चाशरक्षरीं विद्यां शृणुष्व कमलानने । fist 
बीजं ततः कूर्चं ततो मायां समुद्धरेत्‌ ॥ पुनस्तानि/ 
agaa स्वाहान्ता मोक्षदायिनी ॥ १९ ॥ 

है कमलानने ! अब अन्य अष्टाक्षर महामंत्र छुनिये । करी 
हू हीं की हूँ हीं स्वाहा इस अश्क्षर महामंत्रके जपनेपर साधक 
युक्तिपद पा लेता है ॥ १५॥ 


अथापरां प्रवक्ष्यामि दशतत्वसमन्विताम्‌। Bez 
कूर्चयुग्म तथा लज्जाद्रयं ततः ॥ पुनस्तान्येव बीजा 
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| तदन्ते वहिसुन्दरी । चतुदशाक्षरी विद्या चतुवर्गफल- 


प्रदा ॥ अह्मत्रयं सशुद्त्य रतिवह्विसमन्वितम्‌। नाना- 
बिन्दुलमाथुक्तं कूचलज्जाद्वयं ततः ॥ पुनः क्रमेण चोड़त्य 
वह्िजायावधिर्मनु:। षोडशीयं समाख्याता विद्या कल्प 
दुमोषमा ॥ सायातन्त्रे ॥ हृदय वाग्यवं देवि निजबी 
agi ततः | कालिकाये पदं चोक्त्वा तदन्ते वहिः 
सुन्दरी ॥ तन्त्रान्तरे ॥ नमः पाशाङ्गकुशौ द्वेधा फट्‌ 
स्वाहा कालि कालिके | दीघतबुच्छद काली मनुः पच- 
दशाक्षरः ॥ एतेषां पूजनं देवि दक्षिणावत्छुरेश्वरि | 
gajet जपं कुयात्‌ पुरश्चवरणसिद्धये ॥ एतासां पूजा- 
yey कालीतन्वे । आदौ त्रिकोणं विन्यस्य त्रिकोण 
तह हिन्य॑सेत्‌ । ततो वे विलिखेन्मन्त्री जिकोणभयडत्त 
ag ॥ ततो वृत्त समालिख्य लिखेदष्ठदलं ततः । वृत्तं 
विलिख्य विधिवडळिखेईभूपुरमेककम्‌ ॥ कुमारीकल्पे ॥ 
मध्ये तु चेन्दव चक्रं बीजमायाविभूषितन्‌ ॥ १६॥ 
अंब दृशतत्वसमन्वित अन्य मंत्र कहा जाता है। कीं कीं 
हुँ ह हीं हीं कीं क्रीं हू हू हीं हीं स्वाहा । इस चतुदशाक्षर 
संत्रके द्वारा देवीकी पूजा करनेपर साधक चतुबेग (धम अथ 
काम मोक्ष ) फल प्राप्त करता है | की की कीं हूं हूँ हीं कीं 
कीं कीं कीं हूँ हँ हीं हीं स्वाहा। यह षोडशाक्षर मंत्र कल्पवृक्षकी 
समान है। साधक जो जो कामना करके इस मंत्रको जपता है, 
उसकी वही वही अभिलाषा पूर्ण होती है। मायातंत्रम यह मंत्र 
लिखा है नमः एं कीं कीं कालिकाये स्वाहा । तंत्रांतरमे 
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दक्षिणकालिका देवीका जो पञ्चदशाक्षर मंत्र लिखा है वह यह 
है नमः आ काँ आं कों फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हूं । 
द्क्षिगकालिकाकी INTE अवलम्बन करके उक्त मंत्रोंकी 
पूजादि करे। एक लाख TW इन सब मंत्रोंका परश्वरण होता 
है । इन सब मंत्रोंकी पूजा यन्त्रके aT जो सब प्रमाण 
काठीतंत्रमें लिखे हैं, वे सब वचन इस स्थानमें अंथकारने 
उद्धृत किये हैं ॥ १६ ॥ 
अथ गुह्यकाली । 

तत्र विश्वसारे। अथ कक्ष्ये महेशानि विद्यां सर्वफल- 
दाम्‌ | चतुवगप्रदां साक्षान्महापातकनाजिनीम्‌॥ सर्व 
सिद्धि प्रदा नित्यां भुक्तिसुक्तिमदायिनीम्‌ । गुह्यकाली 
महाविद्यां नेछोकये चातिदुर्लभाम्‌ ॥ इन्द्रादिरूढं वर्गा बे 
रतिबिन्दुसमन्वितम्‌ | त्रिगुणं च ततः कृत्वा ईशानं च 
समुद्धरेत्‌ ॥ पश्ठदयसमायुक्ते नादबिन्दुकलान्वितम्‌ | 
द्विगुणं च ततः कृत्वा RIRA ॥ वामालि 
वहिसंयुक्त नादबिन्दुकलायुतम्‌ । age कालिके 
मक्त्वा चाथवा दक्षिणे वदेत्‌ ॥ aedi ततः पूर्व 
कमेण योजयेत्ततः । वह्विजायावधिः प्रोक्ता विद्या 
ेलोक्यमोहिनी॥ अथवेति गुह्ये कलिके दक्षिणे कालिके 
वा मन्त्रः ॥ कामबीजं ततः RY तदन्ते भुवनेश्वरी | 
गुह्य च कालिके चेति तथा बीजद्वयं भवेत्‌॥ स्वाहान्ता 
कथिता विद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता । एषा तु seal 


= Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


हिन्दीटीकासहित १४७ . 


प्रोक्ता चतुवर्गफलप्रदा ॥ अस्यार्थः। आदौ निजबीजं 
ततः कूच माया ततः सम्बोधनपदद्वयभ्‌ । ततो निज- 
बीजद्वयं RIT वहिवछभा | कामबीजद्वयं हित्वा 
भवेद्रिद्या चतुद्शी ॥ अस्य सन्ञर्थेति शेषः ॥ gg- 
बीज पुरा प्रोक्तं Tessa कालिके पुनः । स्वाहान्दा 
| कथिता विधा सवतन्तरेषु गोपिता ॥ एषापि चतुर्दशा- 
क्षरी | अस्या नामादिएदे हित्वा दक्षिणे चेत्‌ तदा पञ्च- 
| EMAC | तथा च ॥ दक्षिणेपदमाभाष्य भवेत्पंचदशा- 
'क्षरी ॥ तथा ॥ काकबीजं परित्यज्य अथवा NEN- 
क्षरी ॥ एतेन घोडशाक्षरविद्यायाः कामबोजाभावेन 
पृचदशाक्षरी भवति ॥ कामबीजं समुद्धत्य सम्बुद्धयन्त- 
पदद्वयम्‌ ॥ पुनः कामं तदन्ते च CHS सुन्दराम॥ 
एषा नवाक्षरी विद्या गुह्मकाल्याः समीरिता । दक्षिणेप- 
दमाभाष्य भवेद्रिया दशाक्षरी ॥ एतासां पूजनं तु 
aaa ॥ पूर्ववम््यासवर्गे तु पूर्ववत्‌ पूजयेच्छिवाम्‌ । पूर्व" 
वञ्च जपेद्विद्यां सवे पूर्ववदेव हि ॥ बलिदानं यथामन्त्ं 
पूववत्परिकल्पयेत ॥ बलिमन्तरस्तु | ऐं हीं wale जग- 
न्मातजगतां जननि Te Da मम बलि सिद्धि देहि देहि 
शङ्ञक्षयं कुरु करु हूँ हूँ ह्लीं al फट्‌ फट्‌ ॐ कालिकाये 
नसः फट्‌ स्वाहा । गुह्यकाल्या अयं वलिमन्त्रं | एह्येहि 
Jarier मम बलि TR गृह्ण मम शत्रून्‌ नाशय 
नाशय खादय खादय स्फुर स्फुर छिन्धि छिन्धि सिद्धि 
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देहि देहि हूँ फट्‌ स्वाहा । अथायं वासनमन्जः | ऊँ 
सदाशिवमहाप्रेताय गुह्काल्यासनाय नमः ॥ १७ ॥ 
अब युह्यकांलीका मन्त्र और पूजाकी प्रणाली कही जाती 
है। विश्वसार तन्त्रमें लिखा हैं कि हे महेशानि! सर्वफलदायक 
धमार्थकाममोक्षदायिनी महापातकनाशिनी सवसिद्धिदायिनी 
सनातनी भोग ओर मोक्ष देनेवाली महाविद्या शुह्मकालीकै मंत्रादि 
कहता हूं । यह महाविद्या त्रिभुवनमें अत्यंत दुलभ है । aay 
कालिका देवीका मन्त्र यह है। कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं ay 
कालिके कीं कीं कीं हूँ हू हीं हीं दक्षिणे कालिके कीं कीं कीं 
हु हूं हीं हीं स्वाहा । शुह्कालिकाका अन्य मंत्र यह है यथा- 
कीं हूँ हींग कालिके की की हूँ है हीं हीं स्वाहा । इस षोड- 
MAL मन्त्रसे आराधना SAR देवी साधकको चतुवेर्गफल 
( धर्माथकाममोक्ष प्रदान करती हैं इस देवताका चतुर्दशाक्षर 
मन्त्र यह है यथा कीं हूँ हीं TA कालिके हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा। 
अन्य चतुदशाक्षर मन्त्र यथा-क्री क्री क्री हूँ हूँ हीं हीं गुहे 
कालिके स्वाहा। यह चतुदशाक्षर मन्त्र सब तन्त्रोंमें गुप्त रक्खा 
गया है । पूर्वोक्त चतुदंशाक्षर मन्त्रका TA यह पद त्याग कर 
दक्षिणे इस पदको जोडनेपर पंचदशाक्षर मन्त्र होता है। सो 
यह है कीं कीं कीं हूँ हूँ हीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा ॥ 
अन्य प्रकारसेभी पंचदशाक्षर मन्त्र होता है। पूर्वोक्त षोडशाक्षर 
मन्त्रका प्रथम बीज त्याग देनेपर पञ्चदशाक्षर मन्त्र होता है । 
यथा-हूँ हीं Ga कालिके क्री कॉ हूँ हीं हीं हीं स्वाहा। Ba 
कालिका देवीका नवाक्षर मन्त्र यह है xi aq कालिक 
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कीं स्वाहा | उक्त देवताका दशाक्षर मन्त्र यह है क्रीं दक्षिणे 
किम की स्वाहा । दक्षिण कालिकाकी पूजापद्धतिमं लिखे 
| नियमालुसार न्यासादि करके पूजा और बलिदान करे। afè- 
दाने कुछेक विशेषता है, पूवेनियमालुसार वलि उत्से करके 
ए हीं एह्येहि इत्यादि मन्दसे बलि निवेदन करे। आसनके मन्त्रमेंभी 
कुछेक विशेषता है जोकि मूलके देखनेसे विदित हो जायगी॥१७॥ 
मद्रकाल्यादयो विद्याः कथ्यन्ते शृणु पावेति। कामः 
बीजादिकं TH सव पूरा परे यजेत ॥ भद्रकालीं तथा 

| ङेऽन्तां वीजमभ्ये नियोजयेत्‌ । स्वाान्ता कथिता 
| विद्या विशद्वर्णात्मिका परा ॥ चतुवेर्गप्रदा विद्या भ्रः 
काली झुभावहा ॥ सप्तवीज agga श्मशानकालिः 

| चेत्तथा ॥ पुनर्वीज क्रमेणेव स्वाहान्ता सर्वसिद्धिदा | 
| विशत्येकाधिका विद्या श्मशानकालिका मता ॥ बीजा" 
| नि sacra महाकालिपदे ततः । तदन्ते सप्तबीजानि 
स्वाहान्ता सर्वसिद्धिदा ॥ विंशत्यणो महाविद्या महाः 
काल्याः प्रकीतिता एतासां पूजनं जपश्च दृक्षिणावत्‌ । 
विशेषस्तु wot इन्द्रादीन्‌ वञ्ादींश्च पूजयेत्‌ | AIT 
स्य चतुद्वारे विष्णुं शिवं सूर्य गणेशं पूजयेत्‌ | तद्यथा॥ 
भूगृहे लो+पालांश्च तदखाणि च तडहिः। भूपुरे चतुः 

` दिक्षु पूजयेत क्रमतः सुधीः ॥ विष्णु शिव तथा aa 
गणेशं पूजयेत्ततः ॥ यन्त्रस्ठु ॥ त्रिकोणं चेव षट्कोणे 
qqa मनोइरम्‌ । चिवृत्ते ae च सर्किजल्क 
समन्वितम्‌ ॥ भूपुरत्रितयारूढं योनिमण्डलमण्डितम्‌ | 
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त्रिपंचारमिदं प्रोक्तं स्वतन्त्रे प्रकीत्तितम्‌ ॥ जिकोणं 
त्रिकोणाकारमित्यर्थः | ध्यानं तु ॥ महामेघप्रभां देवीं 
कृष्णवस्रपिधायिनीम | ललनिह्णां घोरदंदां कोटगक्षी 
इसन्धुखीम्‌ ॥ नागहारलतोपेतां चन्द्राद्धकृतशेखराम्‌ | 
द्यां लिखन्तीं जटामेकां लेलिहानासउं स्वयम्‌ ॥ नाग- 
य॒ज्ञोपवोताङ्गीं नागशय्यानिषेदषीस्‌ । पञ्चाशन्छुण्ड- 
संयुक्तं वनमालां महोदरीम्‌ ॥ सहद्फणसंउक्तमनन्तं 
शिरसोपारि | चतुदिक्षु नागफणावेष्टितां शुह्कालि- 
काम्‌ ॥ तक्षकसपराजेन वामकङ्गणभूषिताम्‌ । अनन्त- 
नागराजेन कृतदक्षिणकङ्गणाम्‌ ॥ नागेन रसनाहारक- 
ल्पितां रत्ननूपुराम्‌ | वामे शिवस्वरूपं तत कल्पितं 
वत्सरूपकम्‌ ॥ द्रिभुजां चिन्तयेद्देवीं नागयज्ञोपर्वीति- 
नीम्‌। नरदेहसमावद्धकुण्डलश्रुतिमण्डिताम ॥ प्रसन्न 
वदनां सोम्यां नवरल्रत्रिभूषिताम्‌ । नारदाद्यैर्ुनिगणेः 
सेवितां शिवमोहिनीम्‌ azat महाभीमां साधका 
भीएदायिनीम्‌ ॥ द्यां लिखन्तीं जटामेकां इति ध्यायः 
न्तीमिति शेषः॥ अनन्तं शिरसोपरि दधतीमिति शेषः- 
गुझत्युपलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 

अब भद्रकाल्यादि देवताका मंत्र और पूजाकी प्रणाली इत्यादि 
कही जाती है ही कीं की हूँ हूँ हीं हीं भत्रकाल्ये की की क्री 
हु है हो हीं स्वाहा यह बीस वर्णवालो शुभदायक भद्॒काली 
दवी साधकको चतुग प्रदान करती है। श्मशानकालिका देवीका 
मंत्र यह है कीं की कीं हँ हूँ हीं हीं श्मशानकाछि की की कीं 
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| हीं स्वाहा । इस इक्कीस अक्षरके FAI श्मशानकाली 
देवीकी पूजा करे महाकालीका यंत्र यह है कीं कीं कीं 
हीं हीं महाकालो कीं कीं कीं हू हू हीं हीं स्वाहा इस वीत 
अक्षरे FAL महाकाली देवीको पूजादि करे । पूव लिखित 
दक्षिणका छिका देवीकी पूजापडतिके ऋणभानुसार इन भद्रकाली 
इत्यादि देवताओंकी पूजा करे। इन देवियोंकी पूजामें विशेषता 
यही है कि ase भूपरमें इंद्रादि दश दिक्षपाल और santa 
अज्ञ भूऽरकै भतुद्वीरमें विष्ण, शिव, सूर्यं और गणेश भूगहगे 
। छोकपाल बाहिरी भागे देवीके अश्न, भूपरके चारों ओर पूर्वादि 
| ऋमसे विष्णु शिव सूर्यं और गणेशजीकी पूजा करे। इसी प्रकार 
वरही गुह्यकाली, भद्रकाली, श्मशानकाढी ओर. महाकाली 
इन चारों देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। इनका यंत्रसंबंधी 
| किसी प्रकारका भेद नहीं है। इस VAS अंकित करनेकी रीति 
यह है कि प्रथम त्रिकोण षट्कोण और नवकोण अंकित करके 
उसके बाहर तीन Ta और केशरसहित अष्टदलसंयुक्त पच्च अंकित 
करके तीन भूएरवाला चतुद्वीरसंयुक्त यो निमंडळस्वरूप यंत्र अंकित 
कर लेना चाहिये | यह Raan यंत्र सब यंत्रॉमें प्रसिद्ध है । 
इस भ्रकारसे यन्त्र अंकित करके फिर ध्यान करना चाहिये | 
देवताकी आकृति इस भांति है देवी गाढ मेघके समान कृष्ण- 
वणे, पहरावा ऊष्ण Fa, जीभ छाल दांत अत्यन्त भयेकर, दोनों 
नेत्र कोटरमें घुसे हुए, सुख हास्यपूर्ण, TSA नागहार, कपाटे 
अद्धेचंद्र ओर मस्तकमें आकाशगामिंनी जटा विराजमान है । 
यह आसबपानमें आसक्त है । नागका यज्ञोपवीत धारण करके 
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नागको शथ्यापर विराजमान है। इनके गछेमें पञ्चाशन्सुण्डसंयुक्त 
बनमाला उद्र बहुत बडा भौर मस्तकपर हजार फनवाला 
अनन्त नागराज है। युह्यकालिका देवी चारों ओरसे नागफण- 
वेष्टिता हैं इन्होंने तक्षकनागराजद्वारा वामकंकण, अनन्त नाग- 
द्वारा दक्षिण कंकण नागनिर्मित तगडी और रत्नजडित पाजेब 
धारण करी हैं। वामभागमें शिवस्वरूप कल्पित वत्स हैं। देवीके 
दो हाथ हैं और दोनों कान नरदेहसंथुक्त दो कुण्डलोंसे मण्डित 
हैं मुख प्रसन्न और आझति सौम्य है । नवरत्न विभूषिता 
शिवमोहिनी देवीकी नारदादि सुनिंगण सेवा करते हैं। अट्टहास 
और महाभयंकरी देवी साधकको अभिलाषित फल प्रदान करती 
हैँ । इस ध्यानमें शुद्ध यह पद उपलक्षण मात्र है । भद्रकाली 
इत्यादिकी पूजा भी इसी ध्यानसे करनी चाहिये ॥ १८॥ 
इति श्यामाप्रकरण समाप्त । 


उच्छिष्ठगणेशमन्त्रः । 

ॐ हस्ति पिशाचिनि खे उद्वयं । तन्त्रांतरे ॥ हरित 
पद wey पिशाचिनिपदं ततः देवराजसनेत्रं च 
कान्तमी*स्वरान्वितम ॥ वद्वि जायावधिर्मन्तरस्ताराद्य' 
सवकामदः ॥ प्रणवस्थाने गमिति केचित्‌ । इर्ति 
पिशार्चिनि खेडग्रि वनिता गं तदादित इति तत्त्वबो- 
वात्‌ । तथा ॥ सारभूतमिमं मन्त्रं न देयं यस्य BEA 
चित्‌ । da सवांगमेष्वेव हितबुद्ध्या प्रकाशितम्‌ ॥ 
तथा ॥ न तिथिन च नक्षत्र नोपवासो विधीयते। यथे 
शचिन्तया मन्त्रः सर्वकामफलप्रदः ॥ १ ॥ 
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अब उच्छिष्टगणेशका मंत्र और पूजाप्रणाठी कही जाती है 
ॐ हरिति पिशाचिनि खे स्वाहा यही उंच्छिष्टगणेशका मंत्र है 
इस मन्त्रोद्धारके जो सब प्रमाण अन्यान्य तन्त्रमें लिखे हैं वे 
ki ग्रंथकारने ASI sga किये हैं कोई कोई कहते हैं गे 
हस्ति पिशाचिनि खे स्वाहा यही उच्छिष्ट गणेशका मंत्र है । 
पध मन्त्रोंका सारभूत उच्छिष्टगणेशका मंत्र जिस किसी साधारण 
ब्यक्तिको न देवे यह मंत्र संपूर्ण तन्त्रम युत्त है जगदके हितकी 
कामनासे प्रकाशित हुआ है इस देवताकी आराधनामें तिथि 
वारादिका कोई निए नहीं है और उपवासादिभी करना नहीं 
पडता । जो उरुष जिस जिस कामनासे इस देवताकी आराधना 
करता है, उसका वही वही मनोरथ पूण होता हे ॥ १ ॥ 
| अथ प्रयोगः । 

प्रातःकृत्यादि पराणायामान्तं विषाय ऋष्या दिन्या 
| कुर्यात्‌ | शिरसि सुघोरऋषये नमः | सुखे निबिडाः 
यत्रीच्छन्द्से नमः। डदि उच्छिष्टगणपतये नमः । ततः 
प्रणवेन कराङ्गन्यासो कृत्वा ध्यायेत्‌ रक्तात गणश च 
सर्वाभरणभूषितम्‌ । ware BAA च रक्तपइमासने 
Paaa ॥ चतुर्भुज महाकायं द्विदन्तं सस्मितानेनस्‌ । 
ष्ठं च दक्षिणे हस्ते दन्तं च तदधःकरे॥ पाशाङ्कुश च 
हस्ताभ्यां जदामण्डलवेश्तिम्‌ | ललाट चन्हरखाढ्य 
सर्वालछ्वारभूषितम्‌ ॥ एवं ध्यात्वा करस्थउुष्पमूलन 
शिरसि सम्पूज्य बहिं'पूजामारभेत्‌ । अष्टदळपञ्ज 
लिखित्वा पूजयेत्‌ । तत्र प्रथमं मूलेवाष्य संस्थाप्य, 
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दशधा FS प्रजप्य, तेनोद्केनात्मानं पूजोपकरणं 
चाभ्युक्ष्य, पुनध्यांत्वा, अष्टदलपद्ममध्ये स्थापयेत्‌ | 
ततः पञ्चोपचारेः संपूज्य पत्रेषु Wile ॐ वक्रतुण्डाय 
स्वाहा । एवं एकदन्ताय स्वाहा | लम्बोदराय विकटाय 
विघेशाय गजवक्राय विनायकाय गणपतये, मध्ये हस्ति- 
सुखाय । सर्वत्र स्वाहान्तता | FAT जिः सम्पूज्य, 
यथाशक्ति जपं कृत्वा समर्प्य, बलिहुपनवेद्यशुपर्नीय ॥ 
ॐ उच्छिष्ठगणशाय महाकालाय एष बलिनशः इति 
बलि qan आचमनीयादिकं दद्यात्‌ । विशेषफलकां- 
क्षिभिः पुनः gelea we स्वाहा इत्यनेन बलि 
दद्यात्‌ | ततः पुष्पमेकं दक्षिणदिशि क्षिप्त्वा, क्षमस्वेति 
विसजयेत्‌ ॥ अस्य पुरश्चरणं षोडशसहस्रजपः | तथा 
च॥ कृष्णां चतुर्थीमारभ्य यावच्छुङ्चतुथिका | सहस्र 
fe जपेन्नित्यं योषिन्नियमपूर्वकम्‌ ॥ स्नापयेन्मुना 

नित्यं aa शुडपायसम्‌ । भुक्तोच्छिष्ट्ठो जपेन्नित्यं 
गणेशोऽहं सदा प्रियः॥ शवेतार्कणाक्रति कृत्वा रक्तच- 
न्द्नकेन वा । प्रतिष्ठायाङ्गष्ठमात्रे द्विजाग्निशुरूसङ्निधो ॥ 
जप्त्वा पोडशसाहसयं सिद्धमन्त्रो भवेद्रधुवम्‌ ॥ योषिः 
दिति योषिदुपगमने नियमपुरःसरमित्यर्थ। नतु त्याग 
नियमः | अप्रङ्गादनोचित्यादनाचान्त इति दर्शनात ॥ 
उच्छिष्ट्ाशुचिभूत्मा जपपूजनमाचरेत्‌ | अनुच्छिष्ट 
न सिध्येत तस्मादेवं समाचरेत्‌ ॥ इति तन्त्रान्तरवचः 
ara | केषांचिन्मते पूजा नास्ति मनसा जपेत। केषां- 
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| चिन्मते कराड्ुन्यासों स्तः। गणेशो5हमिति पूर्वोक्तं 
। चिन्तयेत्‌ | गगमते 'विजने वने स्थित्वा रक्तचन्दनालु- 
| लिप्तताम्बूल्सुखोच्छिह्युखो जपेत्‌ | केषांचिन्मते सवा- 
| लङ्कारथूषितः सर्वावस्थासु जपत | अन्यमते, सम्पूज्य 
| मोदकं चर्देयव्‌ भरणुमते फलमश्चन्‌। विभीषणमते मांस- 
MAG दत्वा तदेव खादयच्‌ ॥ २॥ 
उच्छिष्ट गणेशकी पूजामणाली यह है यथा प्रथम तो सामान्य 
ARS अलुसार प्रातःछत्यादिसे प्राणायामपर्यन्त संपूर्ण कार्य 
सम्पादन करने चाहिये । ऋष्यादि न्यासका मंत्र और प्रणाली 
qed स्पष्ट रूपसे लिखी है फिर ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ 
तर्जनोभयां स्वाहा ॐ मध्यमाभ्यां वषट्‌ ॐ अनामिकायां है 
ॐ कनिष्ठाभयां वौषट्‌ ॐ करतलकरपृष्ठाभ्यां फट और Š 
हृदयाय नमः ॐ शिरसे स्वाहा ॐ शिखाये वषट्‌ ॐ कवचाय 
| हूँ ॐ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॐ करतलकरपृष्ठाश्यां फट्‌ इस प्रकारसे 
कराङ्गन्यास करके फिर ध्यान करना चाहिये। उच्छि्ठ गणेशकी 
मूर्ति रक्तवर्ण सब प्रकारके गहनोंसे विभूषित पहिरावा छाल बल्न 
और नेत्र इनके तीन हैं यह TIS SASF आसनपर विराजमान 
हैं इन देवताके चार हाथ शरीर बढ़ा दो दांव ओर सुख सदा 
हास्ययुक्त हैं दाहिनी ओरके ऊपरी हाथमे वरसुद्रा और ARS 
हाथमे एक दांत विद्यमान है। बांई ओरके ऊपरी हाथमे फांसी 
और नीचेके हाथमे अंकुश है। इस देवताका मस्तक जटामण्डल्से 
घिरा हुआ है। Soret अद्ध चन्द्र विराजमान है। इस प्रकारे 


देवताका ध्यान करके हाथका पुष्प अपने मस्तकपर स्थापनपुदेक 
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आवाहन करना चाहिये। प्रथमतः मूलमन्त्रसे अध्य स्थापनपूर्वक 


उस HEAP ऊपर सूलमन्त्र दश वार जपकर उस ACTH जलसे 


पुजाके उपकरण द्रब्य और अपने शरीरपर छीटे देवे ओर फिर 


दूसरी बार देवताका ध्यान करके अष्टदळ TAT स्थापन करना | 


चाहिये | पीछे पश्चोपचारसे देवताकी पूजा करके अष्टदल पदके 
षूवीदि पत्रमे ॐ वक्रतुण्डाय स्वाहा इत्यादि मूललिखित देव- 
बाओंकी पूजा करे । अनन्तर GAH ॐ हस्तिसुखाय स्वाहा । 
इस मन्त्रसे पूजा करे। फिर तीनबार मूळ देवताकी पूजा करके 
यथाशक्ति FOIA जपता हुआ जप समपंण करे फिर बृलिरूप 
नवेय लाकर (ॐ उच्छिष्टगणेशाय ) इत्यादि सूललिखित मन्त्रसे 
ate निवेदन करनी चाहिये । फिर आचमनीय जल निवेदन 
करे । विशेष फलकी अभिलाषा करनेवालः पुरुष एनवीर हॉ 
हीं है हूँ फट स्वाहा इस मन्त्रसे बलि निबेदन करे । अनन्तर 
एक पुष्प दक्षिण दिंशामें फेककर ( क्षमस्व ) यह कह विसजन 
करना चाहिये। इस मन्त्रके RAUA सोलह हजार जप करना 
चाहिये उसका विशेष नियम यह है रृष्णपक्षकी चोथसे आरंभ 
करके शुक्षपक्षकी चौथतक खरीक सहयोगे प्रतिदिन एक हजार 
जपना चाहिये। प्रतिदिन देवताको मधु (शहत) से ख़ान कराकर 
गुढ पायसको नेवेद्य प्रदान करे। भोजनोपरान्त विना आचमन 
किये उच्छिष्ट (W) सखसेही इस देवताका मन्त्र जपना 
चाहिये । सफेद आक अथवा लाळ चन्दन द्वारा ATS प्रमाण 
उच्छिष्ट गणेशकी प्रतिसत बनाकर उस मूसिमे प्राणप्रतिष्टापूरवक 
बाह्मण अग्नि और 'युरुके समीप सोलह हजार मन्त्र जपनेपर 
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saat सिद्धि होती है। उच्छिष्ट सुखसे और अशुद्ध अवस्थासे 
इस देवताका मन्त्र जप और पूजा कार्य करे । तन्त्रा्तरमे 
लिखा है कि उच्छिष्ट मुख (अशुद्ध सख) से इस देवताका जप 
और पूजादि कार्य करनेपर मंत्रकी सिद्धि होती है । किसी 
किसी तंत्रके मतानुसार इस देवताकी आराधनामें पूजा करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती केवळ मानसिक जपही करना चाहिये 
अन्यान्य THE मतानुसार कराङ्गन्यास न॑ करे । ६ स्वये मही 
गणेश स्वरूप हूँ) इस भकार चिन्ता करके जप RI गगसुनि 
कहते हैं कि निजेन वनमें बेठकर रक्तचन्दन लिप्त तांबूळ चावते 
चावते जप करना चाहिये । अन्यान्य aÀ लिखा है कि 
साधक सब प्रकारके गहनोंसे विभूषित होकर सदा जप करे । 
अन्य तन्त्रके मतालुसार देवताकी पूजा करके SAE भक्षण करता | 
हुआ जप करे । भूय सनिके मताउसार उच्छिष्ट गणेशकी 
आराधनामे फलभोजन करता हुआ जप करे। विभीषण कहते हैं कि 
मांसद्वारा नेवेद्य प्रदान करके उस नेवे्को भोजन करता हुआ 
जप करे ॥ २ ॥ ta 
अथात्र प्रयोग: । - र ie 
राजद्वारे तथारण्ये सभायां गोजसंसदि। विषाद 
व्यवहारे च संग्रामे agage नौकायां विपिने वापि 
यूते च व्यसने तथा । आामदाहे चौरविदे लिहब्याओ- 
frase ॥ स्मरणादेव देवस्य सवे वे विदु भवेत्‌ । . 
तत्सव नश्यति क्षिप्रं gama तमो यथा ॥ तथा ॥ 


सद्योच्छिष्टगणेशश्च यक्षराजेन धीमता | आराधितः 
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सोपहारेः सम्यगिष्टफप्रदः एवं कृत्वा व्यवस्थां तु 
तद्धनेश्वरतां गतः | अपामार्गसमिद्धोमे सोभाग्यं लभते 
भुवम्‌ ॥ अशोत्तरशतेमन्त्री सूलमन्तराभिमन्त्रितस्‌ ॥ 
तथा॥ वानरास्थिससुद्धूतं कीलितं मंत्रमन्त्ितम्‌। निख 
नेन्मंदिरे यस्य भवेइच्चाटन परम्‌ ॥ अथ वीथ्यां ख 
TET कयविक्रयणं हरेत्‌। निखनेच्छौंण्डिकागारे तन्मय 
वेकृतं भवेत्‌ ॥ वेश्यागृहे तु निखनेद्‌ Wes लभते न 
सा। कन्यागृहे तु निखनेन्न विवाहो भवेइशुवस्‌॥ NIF- 
पास्थिससुद्धत कीलकं चाभिमंत्रितम्‌ । निखनेन्मंदिरे 
यस्य मरणं तस्य निञ्चितम्‌॥ उद्धते तु भवेत्‌ स्वास्थ्य- 
मिति सर्वस्य सम्मतम्‌ । यस्य नाम्ना जपेन्मं्रं सहन 
स वशो भवेत्‌॥ पंचसहस्रहोमेन उद्वहेत वरां faz । 
सहस्रदशहोमेन राजा सद्यो वशो ' भवेत्‌ ॥ लक्षजापेन 
राजेव द्विलक्षे राजपंक्तयः। दशलक्षेण TRIE वश्यं तस्य 
च सवथा॥ अणिमादिमिहासिद्धिः कोटिहोमान्न संशयः | 
खेचरत्वं भवेन्नित्यं सवज्ञत्वं च जायते ॥ मंत्रं लिखित्वा 
शिरसि कण्डे वा धारयेद्यदि । सोभाग्यं सवरक्षा च 
अवत्त्र सुनिश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 

उच्छिष्ट गणेशका बिशेष प्रयोग यह है । यथा-राजद्वार 
बन सभा गोत्रसमाज विवादव्यवहार युद्ध शत्रुसंकट नौका कानन 
बूतक्रीडा विपतकाल ग्रामदाह चोरभय और सिंहव्याघादिका 
भय उपस्थित होनेपर इस देवताको स्मरण करनेसे सर्यके द्वारा 
जिस प्रकार अंधकारका नाश होता है उसी प्रकार सब विश्लोका 
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नाश हो जाता है। बुद्धिमान्‌ यक्षराज कुबेर सदा विविध उप- 
हारोंके हारा इन उच्छिष्ट गणेशकी आराधना करते थे उसी 
आराधनाकै वळसे वे अभिलाषित we लाभ करके धनेश्वरत्वको 
प्राप्त हुए हैं। सूळ मंत्रसे एक सो आठ वार अभिमन्त्रित करके 
चिरचिरेको समिधद्वारा इस देवताका होम करमेपर साधक 
सोभाग्य लाभ करता है। बन्दरकी हडीका बना कीलक उच्छिष्ट 
गणेशकै मंत्रसे अभिमन्न्रित करके जिस किसी मचुप्यके घरमे 

गाड दिया जाय, उस सदुष्यका उच्चाटन होता है। यही कीलक 

किसी बाजारमें गाड देनेपर वहां ऋय विक्रय (खरीदना बेचना ) 

इत्यादि व्यवहार नहीं होता, कळालके घरमे यह कीलक गाड 

देनेप्र उस घरमें रङ्खी हुई सुरा (शराब) बिगड जाती है । 

किसी वेश्याके RÄ यही कीलक गाड देनेपर उस वेश्याका कोई 
आदर नहीं करता | किसी कारी कन्याके घरमे इस कोलकको 
गाड देनेप्र उस कन्याका विवाह नहीं होता। मचुष्यकी हड्डीका 
कीळक उक्त मन्त्रसे अभिमंत्रित करके जिसके घरमें गाड दिया 
जाय, उस मचुष्यकी निःसन्देह मृत्यु होती है। वह कीलक उखाड 
लेनेपर उक्त दोषकी शांति हो जाती है। जिसका नाम उच्चारण 
करके उक्त मंत्र एक हजार जपा जाय वह मनुष्य अवश्य वशीभूत 
होता है विवाहकी कामना करनेवाला IIA यादि पांच हजार 
मन्त्र जपे तो वह उत्तमा Sl लाभ कर सकता है। इसी मन्त्रसे 
दश हजार होम करनेपर तत्काळ राजा वशीभूत होता है । 
उच्छिष्ठगणेशका मन्त्र एक लाख जपनेपर राजा दो लाख जपनेपर 
UHM और दशळाख जपनेपर राजाकै समस्त राज्य वशीभूत 
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होते हैं। इसी मन्त्रसे एक करोड होम करनेपर साधकको 
अणिमादिक अष्टसिद्धि प्राप्त होती हैं आकाशमे विचरनेकी | 
सामर्थ्यं उत्पन्न होती है ओर सर्वज्ञता लाभ होती है यही मन्त्र | 
भोजपत्रपर लिखकर FISH अथवा मस्तकर्मे धारण करनेपर | 
साधकके सोभाग्यकी वृद्धि और सर्वत्र रक्षा होती है इसमें | 
` सन्देह नहीं ॥ ३ ॥ 
| 
| 


इति सरादाबादनिवा सिपंडितकन्हैयाळालमिश्रकर्तुकर- 
गृहीत ओर अनुवादित उच्छिष्टगणेशसाधन संपूर्ण । 
इति अष्टसिद्धि समाप्त । 


| पुस्तक मिलने के स्थान- 

श. खेमराज श्रीकृष्णदास, २. गड्भाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
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खेमराज श्रीकृष्णास, चोक-वाराणसी (उ. प्र.) 


ain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


i 


ल्क w 


Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-Mo =f 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
अध्यक्ष लक्ष्मीवेड्डटेश्वर” स्टीमू-प्रेस, 
कल्याण-बम्बई. _. 


Q 
? ’ 


4 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshraiacademy 
AR 


